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(४ रे (+ हू! आराम तलबी की गोद में पलेहुओं को 
है ज्रो कै नारकीय यातनाओं के सहने में मज़ा क्‍यों आता 
८५ ४६८३ दे! ज्ञो पलना में पलते हैं, जिनके लैलाट के 
प्रस्थेद बिन्दुओं को पोंछने के लिये दास दासियां उपस्थित रहती 
हैं, ज्ञिनकी उ'गली के इशारे मात्र पर सहस्मों दास दासियां दोड़ 
पड़ती हैं, वह देश देशान्तरों के जड़लों की खाक छानने में ही 
क्यों आनन्द मनाते हैं ? हां, केवल खतन्त्रताके लिये ! संसार की 
सबसे प्यारी वस्तु स्वाधीनतर्क्के लिये ! 


बा 
< 


्क 


जिसके हृदयमें स्वाधीतता को अग्नि प्रज्बलित हो चुकी 
हो, भला, उसे पराधघीनता के अन्धकार में त्रनन कहां ?! चाहे 
समस्त संसार उसका विरोधी हो जाये, चाहें आजन्य उसे 
कारागार की यातनाय सहना पड़ , याहे समस्त जीवन जंगलों 
की खाक छानने में ही व्यतीत करना पड़े ओर चाहे उसका. 
जीवन हो समाप्त हो जावे पर वह अपनी आराध्य देवी खतन्त्रता 
फी खोज करने में ही आनन्द मनाता है। संखार का नियम भी 
यही है, जिसे प्यास लगती है वह पानी की खोज मे इधर उधर 


[लक] 

: मटकता फिरता है भोर जब तक पानी नहीं मिल आता थह सेन 
: नहीं लेता । .यही दशा आज राजा महेन्द्र प्रताप की है 7 

भारत के ही नहीं, संसार भर के मनुष्य राजा साहब के 
 नामसे परिचित हैं। आप इस समय विश्व-विख्यात हैं, कोई 
: आपको 'त्यागसूरति' मान कर स्मरण करता है तो कोई “आदर्श 
महान पुरुष! समक कर। कोई आपको “आज़ादी का मतवाला, 
कहता है तो कोई 'साप्राज्य का शत्र्‌ | कोई “प्रेम पुजारी 
' के नाम से पुकारता हैं तो कोई 'स्वाधीनता का उपासक' कष्ट . 
कर ! कोई “प्रम महाविद्यालय का संध्यापक' समभता है तो कोई 
अफगानिस्तान का नागरिक' । आज़ में उन्हीं राजा महेन्द्र 
प्रताप का संक्षिप्त जीवन चरित्र लेकर पाठकों के समुख उपस्थित 
होता ह'। इस समय मुर्फ ह्ष भी है और संकोच भी क्योंकि 
' पुस्तक लिखने का यह पहिला ही अवसर है इसलिये कुछ हे 
अवश्य होता है परन्तु संकोच इसलिए है कि उस महापुरुष की 
: परविशच्न जीवनी को अ्रक्तित करने के लिये जिस योग्यता और 
- अनुभव की आवश्यकता है वह मुभमें नहीं हे । 

गाजा साहब ने सन्‌ (६१४ में यह सोचकर कि जर्मनी की 
- सहायता से भारत को स्वाधीन बनाऊ” यूरोपको प्रस्थान किया 
- था और आज भी भारतकी साधीनता फ्रे लिये उद्योग कर रहे हैं, 
' मैं राजा साहब के इन विचारों से सहमत नहीं। भारत स्वा- 
 श्ीनता याहता है पर दूसरों की सहायता से नहीं । जो स्वा- 
" धीनता अन्य राष्ट्रों की सद्दायता से प्राप्त होगी वह स्थायी नहीं 


[०] 


रह सकतो। भारत को तो वद्दी स्वाधीनता थाहिये जो यह 
स्वर अपने पेरों के बल पर खड़ा होकर प्राप्त करे। ऐसी सवा 
धीनता चिरस्थायी होगो। अन्य कोई भो श'ष्ट्र फिर भारत 
को पराधीनता की बेड़ियों में न जकड़ सकेगा | अन्य राष्ट्रॉको 
सहायता से स्वाधीनताका प्रयल करना मेरी तुच्छ बुद्धि में* भूल 
है। हाँ, इतना में अवश्य मानता ह' कि भारतकी स्वाधीनता 
के लिये संसार के अन्य राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करना छाम- 
दायक है -- इसके लिये राजा साहब ने जो कुछ उद्योग किया है 
चह प्रशंसनीय है । 

में चाहे राजा साहब के मार्ग से सहमत होऊ' या न होऊ 
पर इसमें सन्देह महीं कि राजासाहबने देशकी सेवा करने के 
विचार से अनुपम त्याग किया है, स्वदेशकी स्वाधीनता के लिये 
अपने प्राण हथेली पर रख लिये हैं। आपने जिस मार्ग का अनु- 
सरण किया है उससे कभी पैर पीछे नहीं हटाया चाहे कितनी 
भी आपक्तियां उठानी पड़ी हॉ--यही बात आपके जीवन 
अरित्रि में विशेष मार्क की है ओर प्रत्येक भारतीय के लिये 
अनुकरणोय है । 

राज़ा साहब का हृदय बहुत ही उज्ज्वल, स्वभाव अत्यन्त 
ही सरल और विचार बहुत ही पवित्र हैं, आपकी साधु प्रकृति 
और स्वाधीनता के मतवालेपन ने ही मुझे यह पुस्तक लिखने को 

ध्य हिया है। यदि राजा साहब के खमस्त गुणों और कार्यों 

का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया जाय तो एक बहुत भारी श्रन्थ 


[ थे ] 


तैयार हो सकता है पर उससे सर्थ साधारण लाभ नहीं * उहं 
सकते - यही सोचकर इस छोटी सी पुस्तक लिखने की. 
धणछ्ठता की हैं। वास्तव में इतने कम प्रृष्ठों में राज़ासाहबका 
जीवन चरित्र लिक्षता गागरमें सामर! भरने के समान है जो कि 
अत्यन्त कठिन काय है। में नहों समझता कि में कहां तक इसे 
' कार्य को पू्ण करने में सफल हुआ ह' । 

जिस समय में प्रेममदाविद्यालय वृन्दावन के मुख पत्र 'प्रेम” 
के सम्पादकोय विभाग में था उस समय राजासाहब फे जीवन 
सम्बन्धी घटनाओंका अध्ययन करने का सोमाग्य प्राप्त हुझआ था | 
मेरे अभिन्न हृदय पिन्र वेद्य वालमुकुन्द वम्मेन और प्रेममहाविद्या- 
लयके सुयोग्य डाइड माह्टर पं० दानविहोारीलाल शर्मा ने उस्फ 
समय इस काय में मुझे यथेष्ठ सहायता दी थी। इसलिये मैं 
उनका विशेष आसारी हू'.। 

सन्‌ ६६२४ में 'ह रुघर' में मेंने एक लेख माला राजासाहबके 
सम्बन्ध प्रें पकाशित की थी जिसे पढ़कर अनेक प्ित्रों ने पुस्त- 
काकार संग्रहीत करने का अनुरोध किया। उन्हीं प्रित्रों की 
प्रेरणा से कुछ परिवतन के साथ यह पुस्तक लिखी गयी है । 

प्रफ लशोधक को असावधानी से कई स्थान पर भद्दी भूलें रह 
गयी हें जैसे पृष्ठ १३ में /2८!४८//०+ के स्थान पर /२८/४:/७॥ और पृष्ठ 
१० में | ।६७ के स्थान / 68 छव गया है। पाठक खुधार कर पढ़ें । 


शोविन्द-भवन इकदिल ४ श्री० गो० हयारण 
दोपाबल्ली सं० १६८२ द 
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धुझ...स॒ विश्व विभूति के सुन्दर पुष्पोद्यान में, जहाँ 
न ३ कुछ पुष्प ऐसे होते है. जिन्हें देव मन्दिरों में 
देवी देवताओं के सिर चढ़ अपने जीवन को 
सफल बनाने का अभिमान होता हैं, कुछ राजा 
महाराजाओं के विछास भवन में सुख शेय्या 
6 पर पड़कर अपने भाग्य पर इतराते हैं, कुछ 
पक. प्रेमी प्रेमिकाओं के गले के हार बन अपनी शान 


: पर इठलाते हैं और कुछ राज्य द्रवारों में गुल दस्ते बनकर अपने 


को धन्य समभते हैं तहाँ कुछ पुष्प ऐसे भी होते है जिनके 
परपतल पराग से चाहे बन उपवन महक उठे पर रुसार उनके 


राजा महेन्द्रपताप ] द द [ २ 


ज् 


नाम को भी नहीं जानता । साधारण से साधारण युद्ध को लेकर 
संखारव्यापी महा समें में अनेक वीर अपने खूनकी नदियों बहा 
कर दुश्मनों के दाँत खट्टू कर देते हैं ओर उनकी ही वीरता, 
घीरता ओर बलिदान के कारण विजय प्राप्त होती है 
पर संसार उनके नाम को जानता भी नहीं है, वह 
जानता है केवल उनके नायक को, जिसके माथे पर 
विजय श्री वंधती हैं। गत खंसार व्यापी यूरोपीय महा 
समर में अनेक सारतीय वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर 
जमेनी को नीचा दिखाया पर संसार में विजय चृश्टेन की ही 
कहल।ाई ओर उन वीरों का कहीं नाम तक नहीं खुनाई देता। यही 
दशा हमारे चरित्र-नायक राजा महेन्द्र प्रताप की है। राजा साहब 
ने देश की सेवा में अपना तन, मन, श्रन सभी गो दिया पर 
भारतवासी उनके नाम से बहुत हो कमर परिचित हैं, यद्यपि 
भारत के बाहर आप अन्य देशों में काफो प्रसिद्धि पा चुके है । 


न्मभूमि--संयुक्त प्रान्समें अठीगढ़ एक जिला है । उसी जिले: 
में बी० बी० एण्ड खी० आई० रेलवे के किनारे मुरसान एक छोटा 
साम्राम है । कुछ समय पूर्व यह एक छोटी सी रियासत थी । 
हलके अधिकारी सर० घतश्याम सिंह थे । सन्‌ १८५७ के सिपाही 
विद्रोह के समय सर० घनश्याम सिंह ने अ'ग्र जो को विशेष सहा- 
यता दो थो जिसके उपलक्ष्य में वुटिश सरकार ने सर० घनश्याम 
सिंह को राजा बहादुर' की उपाधि दी थी, सम्वत्‌ ११७३ में 
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राजा महेन्द्र प्रताप ने आप के ही ग्रह में जनम लिया । मुरसान 
के निकट अलीगढ़ जिले में ही हाथरस भो एक व्यापारिक नगर 
है | यह भो उस समंव छोटा खा राज्य था | इसके उत्ततधिकारी 
पाजा बहादुर! सर० घनश्याम सिंह के ही घराने के सर० हरना- 
रायण सिंह थे | आपके कोई पुत्र न था। ईसलिये राजा महेन्द्र 
प्रताप का २॥ वर्ष की अवस्था में आपने गोद ले लिया । अभी 
बालक महेन्द्र प्रताप की गोद लिये ७ वर्ष भी व्यतीत न 
हुये थे कि सन १८६० ई० में सर७ हरनारायण सिंह अपने एक 
मात्र दत्तक पुत्र को बिलखता हुआ छोड़ स्वर्ग सिधारे | 


रियासत सरकारों प्रबंध से _.र० हरनारायण सिंह का स्वर्ग 
वास हो जाने पर हाथरस राज्यके उत्तराधिकारी राजा महेन्द्र प्रताप 
हुए, परन्तु अती वह नावालिग थे। भारत सरकार के कानून के 
अनुसार रियासत का प्रवन्ध (!०प्रा् र ए७०तप४ ( कोटे आफ 
वाड्स ) के हाथ में चला गया जिसको ओर से एक एजेण्ट 
नियुक्त हुआ, अब वही राज्य का सारा प्रबन्ध करने छगा | 


शिक्षा" पहडे राजा साहब को घर पर ही प्रारम्सिक शिक्षा 
दी गयी । आप को वुद्धि तीत्र थी ओर स्वभाव बहुत ही सरल | 
आप हाई स्कूल में किसी भी सहपाठी से लड़ाई झगड़ा न करते 
और खब से प्रेम रखते थे। अध्यापक इस सरल स्वभाव, 
सादगी ओर प्रेम को देख कर बड़े ही प्रसन्ष रहते। यही नहीं, 
रियासत का पजैण्ट भो आपकी प्रकृति ओर स्वभाव को देख कर 
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मुग्ध हो जाता था। वह कहा करता था कि मठेन्द्र प्रताप 
होनहार बालक है। हाई स्कूल से एन्‍्टू नस (४. [.. (, ) की 
परीक्षा उत्तीण कर राजा साहब ने मुहस्मडन एग्लोओर॑ंटियल 
कालिज (७०ाहायग6९0शथ॥ ३72)० 07४०7४8]! (४0।९४2०) 
में प्रवेश किया परन्तु थडे ईयर अर्थात्‌ बी० ए० क्लाप् की प्रथम 
चर्ष तक हो अध्ययन कर कालिज छोड़ दिया। 


. नेप्रोलियनकें रूप में-_एक छोकोक्ति है कि * होनहार बिर्बान 
के होत चीकने पात।” यही लोकोक्ति राजा महेन्द्र प्रताप 
के सम्बन्ध में चरितार्थ होती है, आप जब बाल्यकाल में अपने 
सहपाटियों के साथ खेलते तो 'नेपोलियन की सेना” बनाते ओर 
आप खय॑ फान्सके प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता नेपोलियन बनते ओर 
भरडा ले कर आगे चलते थे | उस समय यह किसो को स्वप्न 
में भी ख्याल न था कि जो बालक आज खेल में क्रान्तिकारी नेता 
बन कर भरणडा उठा रहा है वह वास्तत्र में किलो समय संसार 
में सु प्रसिद्ध होगा ! 


विवाह-.जब राजा महेन्द्रपताप की अवस्था १६ वर्ष की हुई 
तो भींद के 'महाराजा बहादुर! ने अपनी छोटो बहिन के सांथ 
आपका विवाह कर दिया। विवाह होने के बांद राज़ा साहब ने 
अपना निवास स्थान हिन्दुओं की परम पुनीत पुण्यमयी ओर 
आनन्द कन्द प्रजयंद्‌ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृन्दावन 
में नियत किया। विद्यार्थोजीवन में भी राजा साहब अक्सर 
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बुन्दाबन आते जाते रहते थे। वालिग होने पर सरकार ने 
रियासत का प्रबन्ध कोटे आफ वाड स की आधोनता से प्रथक 
कर राजा साहब के ही हाथ में दे दिया | 


यूरोप यात्रा _ प्रायः देखने में आया है कि भारत वर्ष के सभी 
नरेश युवावस्था में यूरोप श्रमण को जाया करते हैं। सम्भवतः 
इसी प्रथानुसार राजा महेन्द्र प्रताप भी १८ वर्ष की अवस्था में 
यूरोप गये। आप के साथ में रानी साहिबा भी थीं। वहां 
इड्लेण्ड, इटली ओर अन्य यूरोपीय देशों के मुख्य मुख्य नगरों 
का श्रमण किया। आपने शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को देखने 
मे विशेष समय व्यतीत किया। थियेटर, छाइब्ररी, पब्लिक 
पाके आदि देखने के साथ हो साथ शिल्प शिक्षा के बड़े बड़े 
कालिजों का ध्यान पूर्वक निरोक्षण किया। उस समय आपके 
हृदय में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भारत वष में भी ऐसे 
शिल्प शिक्षा ओर कला कोशल के स्कूल खोले जायें तो देश को: 
. बहुत लाभ हो। 


जिस समय राजा साहव यूरोप से भारत के लिये लोट रहे 
थे, उस समय आप को रानी साहिबा ज्वर से पीड़ित हो गयी', 
जिससे आप बहुत घबड़ाये ओर ईएबर से प्राथना की “यदि रानी 
साहिबा शीघ्र ही आरोग्य हो जावे जो में तेरो प्रसन्नता के लिये 
भारत पहुंच कर कोई अच्छा का4 अवश्य करूगा ।” पसरमत्रह्म 
परमात्मा ने राजा साहब की प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर 
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महारानी साहिबा आरोग्य हो गयीं। उसो समय आपने अपने 
हृदय में एक सावज्ञनिक संस्था स्थापित करने का ट्वढ़ संकदप 
कर लिया। वृन्दाबन आने पर पंडों ने आपको घेरा, आपने 
उन्हें. समझाया ओर कहा कि “सिक्षावृत्ति छोड़ दो। मिख- 
मंगे निधेन राष्ट्र पर भार स्वरूप हैं ओर इन्होंने ही भारत का 
सवंनाश किया है। छूले लंगड़े अपाज लोगों को भिक्षात्रत 





करने का अधिकार है। दृष्ट पु् मनुष्यों को भिक्षा न मांगना 
चाहिये ।” 


प्रम मह|विद्यालयकी स्थापना... जिस समय राजा साहब ने 
यूरोपीय शिक्षा संस्थाओं को देखा था उसी समय वृन्दाबन में 
एक्र शिक्षा-संस्था स्थावित करने का विचार किया था। दूसरे 
समुद्र यात्रा में अपनी पत्लो की अस्वस्थता के समय एक सावे- 
. जनिक शिक्षा-संस्था स्थापित करने का संकध्प किया था। इसलिये 
आपने सन्‌ १६०६ मेंबअपने इष्ठ म्रित्रों, सहपाठियों नेताओं, राजा 
महाराजाओं, संबन्धियों आदि को सूचना दी कि 'मेरे पुत्र उत्पन्न 
हुआ है। इसके उपलब्ध में २७ मई सन्‌ १६०६ को बृन्दावन में 
उत्सव होगा ।” निमंत्रित व्यक्तियों ने राजा सांदब को तार द्वारा 
बधाई भेजी परन्तु उन्हें वाघ्तविक्र रहस्य का पता न था। वह सब 
निश्चित तारीखको वृन्दावन पधारे | राजा साहब ने पूज्य पं० मदन- 
मोहन मालवीय जी पर अपनी हादिक इच्छा प्रकट करदी। 
मालवीयज्णे को अध्यक्षता में एक सभा को गयो | शाज्ञा खाहब 





प्रेम महाविद्यालय भवन--सामने का द्वश्य। 
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ने इस उत्सवक्ा आशय बतलाते हुए वाघ्तविक रहस्य को 
प्रकट कर दिया। आपने कहा क्षि “मैंने एक निःशुदक राष्ट्रीय 
शिक्षा-संस्था स्थापित करने का आयोजन किया है जिसमें 
शिव्प ओर कला कोशल की शिक्षा दी जावेगी। आप इसका 
नामकरण कीजिये । यही मेरा पुत्र हैं ओर इसी के जन्मका 
उत्सव है।” राजा साहब के इस रहस्यमय कथन पर सब के 
सब चकित हो गये और अत्यन्त हर्ष प्रकट किया। इस संस्था 
का नाम प्रेम महाविद्यालय रक्खा गया। राजा साहब की इच्छा 
थी कि समस्त रियासत प्रेम महा विद्यालय को दान कर दी जावे 
परन्तु आपकी माता जी तथा अन्य परिवार बन्धुओं ने ऐसा 
करने से रोका । अन्त में आपने अपनी आधी रियासत, ३३ 
हजार रुपये की वापिक आय की प्रेम महा विद्यालय का दे दी । 
अपना महल भी विद्यालय को दे दिया। प्रबन्ध के लिये एक 
कमिटी बना दी जिसमें कवर हुक्मसिंह जी रईस आंगई ( मथुरा ) 
ओर बा० नारायणदास जी वी० ए० भादि को ट्रस्टी बनाया । 
आप खय॑ आनरेरी गवर्नर बने | समस्त भारत में यह पहिला ही 
ओद्योगिक महाविद्यालय है। आनन्द कन्द वृजचंद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी क्रीड़ा भूमि श्री वृन्दावन धाम में पवित्र पावनी श्री 
यमुना के तट पर यह विद्यालय स्थापित है, जहां से प्राकृतिक 
दृश्य अत्यन्त ही मनोहर दिखलाई देता है। श्री यमुना जी की 
लहरें और तट के वृक्षों का सोन्दय्य देखते ही मनमयूर नाचने 
ल्य्ता हैं ! द 
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सरकार से अप्हयोग-ज़िस्त असहयोग भान्दोलन को 
म० गांधो ने सन्‌ १६२१ में चलछाया-राजा साहब उसके पहले ही 
से अनुयायी थे । महात्मा जी ने असहयोग काय्य क्रम में 
राष्ट्रीय शिक्षा, उपाधि ओर शस्त्र त्याग, स्वदेशी भ्रचार, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता, अछ तोद्धार ओर ग्राम्य संगठन आदि रक्‍खा 
था। राजा साहब ने इसका पूणतः पालन सन्‌ १६०६ से १६१४ 
तक किया । राष्ट्रीय शिक्षा प्रचार के लिये प्रेम महा विद्यालय 
की स्थापना के पश्चात्‌ आपने अपने अस्त्र शस्त्र सरकार को सोंप 
दिये। अछ तोद्दार, ग्राम्य सड्रठन ओर हिन्दूमुस्लिम-एकता के 
लिये राजा साहब ने जो जो काय किये उनका विवरण प्रसड्रा- 
नुसार अन्यत्र दिया जावेगा 


पुत्रीकाी जन्म-. परम ब्रह्म परमात्मा की छपा से प्रेम महा 
विद्यालय को स्थापना के कुछ दिन बाद हो राजा साहब के एक 
पुत्रो उत्पन्न हुई जिसका नाम “भक्ति” रक्‍्खा गया | 


गुरुकुलको दान-सन्‌ १६११ में श्रीमती संयुक्त प्रान्तीय 
आये प्रतिनिधि सभा ने गुरुकुल को फरू खाबाद से हटाकर 
बन्दावन लाने का विचार किया परन्तु वह -समय ऐसा न था 
कि सनातनधर्मी स्थानों में आयेसमाजी सरलता पूर्वक प्रवेश 
कर लेते । बृन्दावन के सनातनधर्मांवलम्बी परिछितों ओर 
पएडॉनि वृन्दाबन में गुरुकूलकी स्थापना का धोर विरोध किया, 
बह मरने मारने को तेयार हो गये, बहुत प्रयल्न करने पर भी 


६ ] क्‍ [ पहिला अध्याय: 
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संयुक्त प्रान्तीय आय प्रतिनिधि सभा को गुरुकुछ के लिये “स्थान 
न मिला | राजा साहब ने यह देखकर ही पण्डों के विरोध करते 

रहने पर भी वृन्दावन के दक्षिण में श्री यमुना के तट पर १५ 
हजार रुपये की अपनी भूमि गुरुकुल को दान कर दी.। आपके: 
इस काय से बृन्दावनकी जनता बहुत ही क्‌द्ध हुई पर आपने 

किंचित परवाह न की । इस भूमिकी रजिस्ट्री ५ अक्टूबर सन्‌ 
१६११ को श्रीमती संयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा के नॉम: 
हुईं। आजकल बृन्दावन में नित्यप्रति उन्नति करता गुरुकुछ' 
जो दिखलाई दे रहा हैं उसका बहुत कुछ श्रेय राजा महेन्द्रप्रताप 
को ही है। आयंसमाज आपके इस उपकार को कभी भूल नहीं 
सकता। 


'पंम” का प्रकाशन-. राजा साहब ने देखा कि हिन्दू समाज 
में अनेक कुरीतियों ने अपना अड्डा जमा लिया है जिससे" 
नई २ कुरीतियां प्रचलित होती जा रही हैं, 'धर्म' के नाम पर आपस: 
में वेमनस्य फेल रहा हैं। इन कुरीतियों को दूर करने के विचार 
से १ प्‌ अप्रेल सन्‌ १६१२ को आपने “प्रेम” नाम का दशाहिक पत्र 
प्रकाशित किया जिसका उद्देश्य धामिक मतभेद को छोड़कस् 
सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, समस्त संखार में प्रेम ओर 
भारतीय जनता में राजनेतिक शिक्षाक्ा प्रचार करना निश्चित 
किया। पत्र में सदेव करी, ख़री, ओर निर्भीक सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ लिखने के कारण धम के अन्च विश्वासी ओर पुरानी 
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लीक पीटने वाले परिडित आप से बहुत ही अप्रसन्न हुए परन्तु 
आप अपने कत्त व्य पथ से विचलित न हुए । 


अछतोद्धार का प्रवत्त--राज़ा साहब ने 'प्रेम' द्वारा 
अछ तोद्धार का प्रयल्ल किया, उसमें बराबर अछ न-समस्य। 
पर लेख लिखते रहे | प्राय: देखने में भाता है कि अधिकांश डपदे- 
शक अछ तोद्धार का आन्दोलम तो करते है परन्तु स्वयं डसे 
व्यवहार रूप में नहीं लाते। यह बात आप में न थो। आप 
व्यवहार बादी थे । जितना भी कहते उतना स्वयं करते भी 
थे। आप अपने यहाँ अछतों को नौकर रखते ओर उनके 
साथ समानता, सम्यता तथा मनुष्यता का वर््ताव करते । एक 
बार आपको एक रखोइया की आवश्यकता पड़ी ती आपने प्रेम” 
में आवश्यकता प्रकाशित करते हुए लिखा कि वहीं सज्जन 
- आदंदन पत्र भेजें जो अछतों से परहेज न करते हाँ ।' 


दूसरी यूरोप यात्रा--सन्‌ १६१२ के अन्त में राजा साहब 
ने फिर यूरोप्यात्रा का विचार किया। आपने यह भी सोचा 
कि “प्रेम महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को साथ ले जाचे', 
एक जहाज किराये पर रिजब्न कराकर संखार प्रमण किया जाय, 
उसीमें प्रतिदिन चार घण्टे शिक्षाध्ययन हो ।” अहा! कितना 
ऊ'चा विचार था ! आपको विद्या्थियों से कितना अधिक प्रेम 
था !! पर आपके मित्रों ने ऐेसा न करने दिया। प्रेम” का 
सम्पादन छोड़ कर उसे विद्यालय का मुखपत्र बना दिया ओर 


श्श्। [ पहिला अध्याय 


आप सरूवय॑ अकेले ही स्वीटजरलण्ड, इटली, इग्लेएड आदि की 
यात्रा के लिये रवाना हुए परन्तु अधिक समय तक न रह कर 
सन्‌ १६१३ में भारत लोट आये । इसी समय आपके एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जिसका नाम प्रेम प्रताप! रक्खा गया। 


ग्राम्य संगठन-राज़ा साहब को किसानों से अधिक प्रेम 

था। आप उनका सुदृढ़ सड्ठन करना चाहते थे। आपने यूरोप 
लोट कर सन्‌ १६१३ में देहरादून में 'निबेल सेवक समाज' की 
स्थापना की । निवबंल सेवक' नाम का पत्र प्रकाशित किया । 
मुरादाबाद जिले में श्रमण कर किसानों का खड़ुठन करना 
आरम्म क्रिया । अन्य जिलों में भी श्रमण करने का विचार था 
परन्तु भारत से चले जाने के कारण पूरा न हो सका। सन्‌ 
२६२७ में राजा साहब ने कावुल से भारतीय किसानों के नाम 
एक संदेश भेजा था उसमें झापने स्वयं लिखा है कि “मुझे बहु- 
काल से किखानों ओर किसान सेवा में प्रेम रहा हे। इसीलिये 
सन्‌ १६१३-१७ में देहरादन में “निबंठ सेवक समाज' की स्थापना 
री थी, मुरादाबाद जिले में गांव गांव घूमा था ओर अन्य जिलों 
में भी किसी प्रकार चक्कर लगाने का विचार था। 'निबंल 
सेवक' पत्र भी किसानों ओर दूसरे समाजों की सेवा हिताथे 
निकाला था। यदि महाभारत शीघ्र ही आरण्म न हों गया 
होता और में महाभारत में सेवा विचार से भारत न छोड़ बैठता 
तो कदाचित आज़ भी भारत में किसानों की सेवा में लगा 
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रहता, परन्तु मनुष्य इच्छा से ईश्वर इच्छा प्रबल है ओर जो हरि 
इच्छा, उसी में हमारा भी प्रयत्न है। इसलिये में तो जहां भी 
जो भी सेवा मिलती है उसी को कर आनन्दित होता हूँ परन्तु 
जो आज भारत में रह कर किसानों की सेवा करना चाहते हैं 
उन्हें में धन्य समभता हूँ । कुछ स्वभाव व स्वप्रकृति, 
इच्छा व चाह से, कुछ दया धर्म के विचोर से में बहुकाल से 
किसानों का शुभचिन्तक अवश्य था परन्तु मुझे 'हरूघर' के 
नाम से आज ही विदि्ति हुआ कि हमारे पूज्य श्रीकृष्ण के बड़े 
भाई बलदेव ( हलधर ) किसान प्रेमी थे। यही नहीं, वह मज़- 
दूर ओर श्रमजीवियों के भी नायक थे । इसीलिये तो हल के 
साथ मूसल भी उनका कर-आभूषण था। इसलिये हम यह 
कह सकते हैं कि किसानों ओर श्रमजीवियों की सेवा करना 
धमं की आज्ञा पालन करना हैं।” 
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उस समय राज़ा साहब को आयु केवल २८ घर्ष 
की थी। आप एक दिन मंसूरी से बृन्दाबन 
जारहे थे। मार्ग में एक अ'भ्रंजी समाचार 
पत्र में इस महायुद्ध के आरम्भ होने का समाचार 
ह पढ़ा । आपने अपने एक मित्र से, जो उसी ट्रेन 
से यात्रा फर रहे धे-चाद विवाद करना आरस्म किया। इससे 
उस मित्र पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा पर राजा साहब ने यह द्वढ़ 
निश्चय कर लिया कि इस युद्ध फा प्रभाव समस्त संसार पर पढ़े 
बिना न रहेगा। आपका स्वास्थ अच्छा न था परन्तु फिर भी 
युद्ध देखने की इच्छा ले यूरोप जाने का विचार किया । आपने 
सोचा कि सम्भवतः भारतवर्ष को स्वतन्त्र करने में जमनी से 
सहायता मिल सके । 7/४ ४८४४ /2८४४2००% नामक पुस्तक में 
आपने स्पष्ट लिखा है कि ४7% 808 ७९६7 7974, ४5४६6 6/:6/९ 
086 070 0४६ 07 कक, # (/॥0%0/6 ६6६ १९४ ८७7 )००६- 
किए १28 कट पलक 8 89 ४ /7€टव व 
+0॥0 ह/06 /786738/0 ३0/6.. #6# 806 इंटर! ह/0प/5978, 
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072 िडहा॥औ राह व एएंटाए 60. ऑरखिएँ॥. हहै। डा हाए0क.. 
० अर्थात्‌ “सन १६१४ में जेसे ही युद्ध छिड़ा, मैंने 
सोचा कि सम्मभवतः हम भारत को अभ्नेज़ी जुएं से, स्वतन्त्र 
करने में जमंनी की सहायता ले सक्रे, इन विचारों से अपने 
मित्रों के परामश के पश्चात्‌ में युद्ध की परिस्थिति का अध्ययन 
करने के लिये यूरोप आया ।” 


प्रम महाविद्यालय का समस्त भार अपने मित्रों को सॉंप 
कर आपने १० दिसम्बर सन्‌ १६१४ को वृन्दावन से प्रस्थान 
किया । साथ में आपके प्राश्वेट सेकटरी तद्ययारों हरिश्रन्द्र 
( रूवा० शरद्धानन्द के ज्ये्ठ पुत्र ) भी थे। आप बम्बई पहुंचे 
पर पासयोंट नहीं लिया । पहिले एक जहाज ने बिना पासपोर्ट : 
के छे जाने के इन्कार किया पर आप दूसरें अहाज पर सवार हो 
हो गये | मागे व्यय के लिये छः हजार रुपये के नोट ले लिये 
थे और आवश्यकता पड़ने पर बैडुः से रूपया निकालने का प्रबंध 
कर लिया था। स्वेज्ञ नहर से गुजरते समय गुद्धका द्वश्य 
दिखलाई देने लछगा। सो सरो गज़ के फासले पर फोजे' पड़ी हुई' 
थीं, नहर के दोनों किनारों पर भारतीय सेना एकत्रित थी। 
डसमालिया' नामक स्थान पर कुछ घायल सेनिक भी दिखलाई 
दिये। उन लोगों से जहाज वालों ने दुआबन्दगी की। लाल- 
सागर से अःगे चलकर आप माध्टा में ठहरे, वहाँ से आप मास लीज 
को रवाना हुण। आप पहले भी वहां तीन बार हो आये थे 
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पर इस समय दूसरा द्ृष्य था। बन्दरगाह पर सेना पड़ी हुई 
थी। चहां से आप स्वीटज़र लेंड जाने की आज्ञा प्राप्त कर 
जिनोवाकी ओर रवाना हुए। यहां पर डी० एलड्रारटर नामक 
होटल में 5हरे । यह होटल एक भील के किनारे बना हुआ हैं। 
यूरोप के प्राय: सभी पत्र आते हैं। उन पत्रों में युद्धका वर्णन 
पढ़ने से आपको ज्ञात हुआ कि भारत में वेसे समाचार नहीं 
पहुंचते ऊसे अन्य देशों में जाते है । 
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लम॑नी से निमत्रण-हइसी समय आपको जमन केसरका 
निमंत्रण बलछिन की भारतीय समिति द्वारा मिला: | आप जमंनों 
की ओर चल पड़े। युद्धकाल में इटली अथवा स्वीटज़रल ड से 
जमंनी जाना कठिन काय था। राजा साहब तो छिसी प्रकार 
निकल गये पर ब्रह्मचारों हरिश्चन्द्र न निकल सके। छायार 
हो कर उन्हें इटली में रहना पड़ा पर बाद में आप इडल ण्ड में 
नज़र कद कर लिये गये। अब पता नहीं वह कहां हैं? उनकी 
स्त्री ने पता लगाने का बहुत प्रयत्न किया पर वह असफल रही | 


सर स्‌ सेंट-.जमनी पहुच कर राज़ा साहब ने केसर 
विलियम से भेट की | ,केखर महोदय ने आपका बड़ा अतिधि- 
सत्कार किया | खुना जाता है कि राजा साहब ने केसर के साथ 


। 
किन निज कत-+०००-०-- 
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सांथ युद्ध क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और बृटिश सरकार के 
एक हवाई जहाज़ ने ऊपर से फोटो लिया जिसमें राजा साहब और 
के सर विलियम हाथ में हाथ मिलाये रणभूति में खडे हुए थे। 
यह चित्र यूरोपीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ ओर भारत 
सचिव ने उसका कर्टिंग मथुरा के जिलाधीश के पास भेजा । 
पता नहीं यह अफ़वाह कहां तक सत्य है। अभी तक न तो 
मारत सरकार ने ही और न राजा साहब ने ही इस पर कुछ 
प्रकाश डाला है । 


जर्मनी सें पहिला कार्य __ राजा खाहब ने जर्मनी पहु'च कर 
खब से पहला जो काय किया उसका विवरण आपने खय' एक 
“समाचार पत्र में इस प्रकार लिखा है कि “मैंने जमंनी सरकार से 
ज़रूरी कागजात तैयार करवाये, उनमें महत्व पूण कागज वह 
थे जो भारतीय नरेशों के नाम पत्र लिखे गये थे । ये पत्र जमेन, . 
उद ओर हिन्दी भाषा में छपे थे और लाल चमड के सुन्दर 
मकोड़ में बन्द्‌ किये गये थे। केसर जमेन ने अमीर अफगानिस्तान 
के नाम भी एक पत्र लिखा वह ज़मंन ओर अफगानी 
भाषा में था ।” 


इसी समय एक जवान डाक्टर आउटवचानहीनग भी जमेनी 
पहुंचे। आप पहले जमेनी की ओर से तेहरान में रह चुके थे। 
इनको सीमा पर से इसलिये बुछाया गया था कि वह राजा महेन्द्र- 
प्रताप से मिलकर कार्य करें । इनको भो एक पत्र अमीर काबुल के 
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रे 


से एक इण्डो-जमन- 


कि 


१$ |] [ दूसरा 
नाम दिया गया जो कि जमेन खान्सलर की ओर से लिखा गया था | 

इल पत्रतें यह मी लिक्षा था कि “यह मनुष्य आपके पास राजा 
महेन्द्रप्रताप को पहुवायेगा। यह राजा साहब भारतवर्ष की 
स्वतंत्रता के लिये प्रथत्न कर रहे है' | यदि आपकी सरकार 
इनको कुछ सहायता देगो तो में बड़ा कृतश् होऊ'गो। राजा- 
साहब जमेनी की कुल बातें आपको बतला सकते हैं और डाक्टर 
होनग को आपसे बातजीत करने का जमेन सरकार अधिकार 
देती है। वह जो कुछ आंप से ते करेंगे वह जमन सरकार को 


स्वीकार होगा ।” 


राजा साहबने एक जमेंगी केद खाने का भी निरीक्षण किया, 
+/ इस केद खाने में राजनेतिक केदी थे जिनमें कुछ भारतीय सैनिक 

भो थे। राजा साहब ने उन से दशा पूछी-उन्होंने फहा कि “हमें 
कोई कष्ट नहीं हे परन्तु खाने में कोई ऐसी वस्तु न मिली रहना 

चाहिये जिससे हमारे धर्म पर आघात होता हो ।” राजा साहबने 

यह बातें ठख्य अधिकारियों से कह दीं ओर यह भी लिफारिश 

की कि “खाने के साथ थोड़ा सा मक्खन भी प्रिलना चाहिये।”' 
उच्च अधिकारियोनि आपकी बात स्वीकार कर छो |... 


तुकिस्तानकी यात्रा-जमनी से एक उ+व0-(छ४/७ 

[0 ॥- 3880७. (_ इण्डो जमन तुकिश-मिशन ) रवाना 

हुआ । राजा साहब भी इस मिशन के सदस्य थे। पहले 

आप कुछ दिनों तक कुस्तुन्तुनियाँ के आस पास रहे। वहां 
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आपकी अब्योस अलो से भेंट हुईं जो कि मिश्र के खदीय 
थे। आप तख्त से उतार दिये गये थे। ध्दीब ने भपने 
ए३ व के शासन का अनुभव बतलाते हुए राजा 
साहब से कहा कि “में बड़ी ईमानदारी के साथ अ््नेज्ञों 
से बर्ताव करता था परन्तु अ'प्रेंज सदा मुझे संदेह की दृष्टि से 
देखते रहे, जब मैंने मिथ्र की स्वाधीनता का प्रश्न उठाया तब थे 
मुझे बहुत तंग करने लगे। अग्नेजों ने रेलचे लाइन छोन ली। 
यदि में मित्र का खदीब न होता तो बहुत अच्छी जिन्दगी वसर 
करता।” 


राजा साहब बायना, बुदापेष्ट, सूफिया ओर णएडियानोपुल 
होते हुए कुस्तुन्तुनियां पहुचे। यहाँ एक होटल में ठहरे। 
एक तुकों सेनापति से भी भेट हुई, मिश्र के शाहजादा, मिश्र के 
बुद्ध वजीर सर्यादुलहलीम ओर शैफु लइस्लाम से भी भे'ट की । 
इन लोगों में से बहुत से तो युद्ध के बाद कत्ल कर दिये गये। 


तुर्किस्तान सें- अनवर पाशा से असतम्बोल के उस्र शाही 
महल में--जहां सेनिक विभाग का बड़ा दफ्तर था--राजा साहब 
की भेंट हुईं। अनवर पाशा को राजा साहब का काय मात्दूम 
था। उसने कहा कि “यह काय कठिन हैें।” अनदबर पाशा 
ने विदा होते समय राजा साहब से यह भी कहा कि “कुछ 

“ ओर अ आपको 
तुक॑ सेनिक ओर अफसर आपको. अफगानिस्तान तक 
 थहु'चा आये गे।! 
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., सुल्तान से भेंट--वासफोरस के पास तुकिस्तान के भूत 
पूथे सुल्तान माजीनजीम से राज्य. भवन में राजा साहब की 
प्राइवेट बातचीत हुई। महल के दरचाजे पर सुल्तान के पएद्धीकांग 
ने स्वागत किया। राजा साहब ने सुल्तान से अपना उद्दं श्य 
कह खुनाया। सुल्तान ने आपकी सफलता के लिये ईश्वर से 
-ए दि >> ल्‍ 5 
प्रार्थना की । इस समय भूप्राल' के मो० ब्कत्त ब्लाहभी आप के 
साथ थे। सुल्तान के भान्जे सुल्तान यूखुफ ने आपको भोज 


दिया | 


तुर्कों से विदाई... मई सन १६१५ को राजा साहब 
कुस्तुन्तुनियां से स्वाना हुण। आपके साथ दो जमेन अकसर भी. 
हो गये । आप अपना सामान ले कर वासफोरस खाड़ी के पास 
पहु थे | स्टेशन पर हेद्रपाशा से भी भट्ट हुई। रेल पर सवार 
हो कर आप कोमीना शहर में पहुँचे । यह शहर उस्मान राज्य 
की प्राचीन राजधानी थी । यह णक प्राचीन एतिहासिक स्थान. 
है, इसी जगह अलाल्डद्दीन रोमो की क्र है। यहां से फिर रेल 
में सवार हो कर यात्रा आरस्म की! दिन भर यात्रा करने के 
याद बजानती पहुँचे । यह बगदाद रेलवे का आखिरी स्टेशन 
है। एक रात आप यहां रहे | यहां पर एक विचित्र घटना 
हुई, कोई छायादार स्थान न मिलने के कारण खुले मैदान में 
राज़ा साहब को सोना पड़ा। सर्दी अधिक मालूप होती थी 
पास में जितने कम्बल थे उनसे सदों दूर नहीं हुई। अन्त में 
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राज़ा साहब ने स्टेशन के आस पास दौड़ लगाना आर्म्म की द 
इस से सर्दों दूर हुई । 


बजाननी से घोड़ा गाड़ी में चल कर दर्रो' को पार किया। 
रोमसागर के सट पर मरसोना पहुंचे | वहां से ओरनाः होते हुए 
उस्मरानी पहुंचे । यहां पर खिश्चवर किराये पर करके सलमदा 
गये। यहां से रेल में सवार हो कर हलव पहुचे। हलव से 
मसलूमियां होते दुए ज्ञिवरावलस नामक स्थान पर ठहरे । यहां 
से बोर द्वारा नदी में यात्रा आरम्भ को। आप के पास इतना 
अधिक सामान था कि १०० जानवरों पर लदा हुआ था उस के 
लिये एक वोट पृथक ही करनी पड़ो । उस समय उस नदी में-- 
जिसका नाम फरात है--बाढ़ आई हुई थी । इससे बहुत तेज़ी 
के साथ वोद चल रही थी। कई दिन तक यात्रा करने के 
पश्चात्‌ आप फलूजा पहुचे | 


बगदाद को यात्रा ऊलूजा से घोड़ा गाड़ी में सवार होकर 
राजा साहब बगदाद आ गये। यहां पर अगश्नेज़ों के खफिया 
आदमी ( गुप्तचर ) घूमा करते थे। राजा साहब जमेन राजदूत 
के बड़ले पर ठहरे। आप को जमंन राजदूत ने आम तोर 
पर टहलने की आज्ञा न दो क्योंकि वृटिश गप्तचरों के कारण 
राज़ा साहब का गिरफ्तार हो जान! सम्भव था। बगदाद से 


जून को फिर यात्रा आरम्भ की । कई ट॒टी फटी गाड़ियों में 
सतामाल मगर दिया गया । राजा साहब गाड़ी के एक पटरे पर 


प्र 
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४एक पत्र अमीर काबुल के नाम दिया गया जो जमन 
चान्सलर की ओर से लिखा गया था ।” पृष्ठ १७ 22: 
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लेट गधे। भारी सामान सन्‍दूफों में मरा हुआ गदहों पर लादा 
गया। एक एक गाड़ो पर तीन तीन आदमी लेटे हुए यात्रा 
कर रहे थे। रास्ता बहुत तंग था | दिन में अधिक ध्रप पड़ने 
के कारण रात्रि में ही यात्रा की जानी थी । 


कुछ दिनों में राजा साहब फारिस की सीमा पर पहुंच गये। 
इस सीमा के एक पश्राममें एक दिन आप रहरे भी | यहाँ पर 
न तो सेनिक प्रबन्ध था ओर न कोई चु'गी लेने बाला ही अफसर | 
बड़ी कठिनाई से यहां अर्बो घोड़े मिल्रे। इन पर सवार होकर 
आप करिन्द नामक स्थान पर पहुचे । यहां आप रऊफबे की 
सेना में ठहरे । यही रऊफ वे बाद में अग्नेज़ सरकार के प्रधान 
मंत्री हुए । रऊफ बे ने राज़ा साहब को समझाया कि बृटिश 
सरकार ने तुर्कों जहाजों को नष्ट कर युद्ध के लिये बाध्य 
किया है । 


करिन्द से राजा साहब अनाराक की ओर रवामा हुए परन्त 
अंधेरी रात में रास्ता भूल गये। पानी के तालाबों से दूर जा 
निकले । रास्ते में खारी पानी मिलता था, जानवर तथा आदमी 
'खमी पानी के लिये तड़पने लगे पर कहीं पानी का पता नहीं 
चला । अन्तमें एक नखल्स्तान में जा निकले। यहां पानी 
मिला, यहां मीठे अजीर, बादाम ओर छजूर के पेड़ थे। 
काजा साहब एक सराय में ठहरे। कुछ देर आराम करने के 
खाद फिर यात्रा आरमस्म की। आप पक छोटी सतरी अस्ती में 
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ना 


पहुंचे जिसका नाम था जाफरा । यहां वर राज़ा साहब को 
किखीने सूचना दी कि 'वृटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी का 
प्रबन्ध किया है ।” इसलिये यहां से राजा साहब का काफिला- 
कई धिमारगों में बट कर इधर उचर हो गया परन्तु अन्तमें सब 
छोंग मुहम्मदी नामक ग्राममें पहुंचे । यह ग्राम एक बहुत छोटा 
सा नगला हें-यहां पर सराय बहुत टटी फूटी थी, निवासी सभी 
निधन थे, वह इस काफिले से डरे क्योंकि वह छोग इस काफिले 
को डाकृ-दत्य समभते थे! उन्होंने काफिले के हाथ कोई चीज 
ब्रेचना भी उचित न सम्ररझा। मार्ग की इन कठिनाइयों से राजा 
साहब के साथी ईरानी लोगों ने खाथ छोड़ने का निश्चय किया 
परन्तु फोजी अफसर ने समा बुभा कर साथ रहने पर राजी 
कर लिया | यहां राजा साहब एक सप्ताह तक ठहरे क्योंकि उनके 
कुछ आदमी पीछे रह गये थे, उनका इन्तजार था। राजा साहब 
के कुछ जासूस भी आने वाले थे जों रूस का समाचार लेने 
गये थे ! 


गिरफ्तारों का प्रबंध इचर राजा साहब श्रम्ण कर रहे थे 
उधर बृटिश सरकार ओर रूसी सरकार आपकी गिरफ्तारी का 
प्रबन्ध कर रही थी | एक दिन जब कि राज़ा साहब मुहम्मदी 
नगर में ठहरे हुए थे-कुछ गद उड़ते हुये देखोी-आपको भय 
हुआ कि कहीं दुश्मन तो नहीं- आ रहे हैं परन्तु वह उनके 
ही साथी निकले । उनके साथ पक अमेरिकन जासूस ओर ६. 
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जाजज्क 


हंगेरियन सिपाही थे जो कि तुकिस्तान के रुसी केम्प के कदखाने 
से निकल भागे थे। राजा साहब ने उनका स्वागत किया। 
थोड़े दिनों बाद आप के गुप्ततरों ने बतलाया कि हमारे शत्र इस 
समय ईरान के पूर्वी पहाड़ी में छिपे हुए हैं। उत्तर में महसूद की 
ओर से रूखी सेनिक आ रहे हैं, दक्षिण की ओर से बृटिश सेना 
भी आ रही है। पानी प्रिलने वाले सम्रस्त स्थानों पर शत्र ओं 
के जासूस पहु च चुके हैं | महसूद से नसीराबाद तक तार की 
लाइन लगा दी गई है। राजा साहब इस खतरे से अपने को 
घचाते हुये २ अक्टूबर सन्‌ १६१७ को काबुल आ पहु'चे | 


रियासतकी जब्तो  उच्चर राजा साहब यूरोप में श्रमण कर 
रहे थे इधर सारत सरकार ने उनकी रियासत जब्त करलो | 
आपकी दोनों माताओं, पत्नी, पुत्री तथा पुत्र के लिये मालिक पेंशन 
नियत कर दो । आपका पुत्र “प्रेम प्रताप” देहरादुन में सर- 
कारी निगरानी में विद्याष्ययन करने लगा | 


कऋबुलमें कार्य --काबुल में राजा साहब अमीर अफगा- 
निस्तान के ही महल में ठहरें । जमेन केसर ओर तुकिस्तान के 
सुदतान के पत्र अमीर साहबको दिये । इन पत्रों में क्या था 
ओर अमीर साहब से क्‍या बात चीत हुई इस सम्बन्ध में राजा 
साहब ने ४6 /॥४ 0८५ (705: नामक पुस्तक में लिखा है कि 
> |] 6 वहका#ह४ 66. 3 ए्हापावॉकार इहतशरर्क. तैंटरॉकर 6 
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कि “अफगानिस्तान भारत में अपभ्रेजों के पिरुद युद्ध घोषणा करदे | 
परन्तु अमोर साहब ने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट की क्योंकि 
उनका तुकिध्तान भोर जमेनी से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं धाऋ 
अमीर सादब ने आपका खूब आतिथ्य सत्कार किया ओर 
राज़ाकी उपाधि से विभूषित कर “अफगानिस्तान का नागरिक! 
बनने का अधिकार दिया । एक सुन्दर तलवार भो भेंट की। 
राजा साहब ने अफगानिस्तान के भिन्न भिन्न भागों का प्रमण किया 
ओर राज्य व्यवस्था का निरीक्षण किया । 


फिर जमंनी में सन्‌ १६१८ तक राज़ा साहब अफगा- 
निस्तान में ही रहे । तत्पश्चात्‌ आपको अमीर साहेब ने ज़म्न 
कौसर ओर तुर्किस्‍्तान के सुल्तान के नाम पत्र दिये। इन पत्रों 
को लेकर राजा साहब यूरोप की ओर रवाना हुए । आप रुख 
होते हुए जमनो पहु चे । कैंसर को अमीर साहबका पत्र देकर 
तुर्किस्तान चले गये । वहां खुल्तान को पत्र देकर फिर जमनी 
झोट आये ओर वलिन में रहने लगे । 


अफगान-ड<- बहुत समय से अफगान सरकार पर भारत 
सरकार का प्रभुत्व जमा हुआ था। अमीर अफगानिस्तान को 
भारत सरकार से कुछ गाषिक पेंशन भी मिलती थी जिससे वह 
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“केसर का अमीर अफगानिस्तान का पत्र दिया” पृष्ठ २४ । 
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किसी अन्य राष्ट्र को भारत पर आक्रमण करने के लिये मार्ग न 
हें । सन्‌ १६१६ में अमीर साहब मार डाले गये ओर तीसरे पुत्र 
अमानुल्ला थ्वां गद्दी पर बेठे। अफरानिस्सान में पूर्ण स्था- 
धीनता को लहर उठी | अमीर साहब ने भारत सरकार का प्रभुत्व 
हूटाने की ईच्छा की । इधर सारत में भी सरकार के प्रति घोर 
अल्न्तोष फेल रहा था | रोलट एक्ट पास हो चुका. था, 
महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी थी, पजाब में 
माशेंलला जोरी था, अमृतसरमें जलियान वाला हृत्याकाण्डकी 
घटना हो चुकी थी-ठीक इसी समय अफगानिस्तान सरकार ने 
उत्तर पश्चिमी सोमा पर अ ग्रेजों के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया। 
जब यह समाचार जमनी पहुचा तो राजा महेन्द्रपताप अफया- 
निस्तान के लिये रवाना हुए | 


[ दूसरा अध्याय 


लेलिनस मेंट-जमनी से अफगानिस्तान आते समय मारे 
में रूस के भाग्य विधाता मि० छेलिन से सेंट की ओर वक्त मान 
राजनीतिक परिस्थिति पर परामश किया ।  राजासाहब के 
अफगानिस्तान पहुँ चने से पूब अफगान-भारत ग्रुद्ध समाप्त हो 
चुका था। भारत सरकार ने अफगानिस्तान को स्वाधीन गटाष्ट्र 
मानकर मित्रता पूर्ण समकझोता कर लिया था | 


अफगा निस्तानमें सुधार अब अफगानिस्तान पर भारत 


क्ारफार का आधिपत्य नहीं है। वह पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र दे। 
छह हिसो भी अन्य राष्ट्र से सन्धि कर सकता है। इंस स्वा- 
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धीनता के कारण सन्‌ १६१८ के अफगानिस्तान में ओर आज के 

अफगानिस्तान में जमौन आसमान का अन्तर हे। वहां बड़े 
बड़ सुधार हुए । राज्य व्यवस्था का फिर से उत्तरदायत्वपूण 
शासन के दंग पर प्रबन्ध हुआ। प्रजा को अधिक अधिकार दिये 
गये। राजा साहब ने स्वयं १८ मास श्रमण कर अफगानिस्तान 
की राज्य व्यवस्था सुधारने में अप्रीर अमानुहला खां को यथेष्ट 
सहायता दी है। अब अमीर अन्य राज़ा महाराज़ाओं की भांति 
भोग विलास में लिप्त नहीं रहते। वह अपने को प्रज्ञा का 
सेवक समझने हैं । बहुत ही साधारण रीति से रहते ओर शुद्ध 
'खटर का व्यवहार करते हैं। इस खुधघार का अधिकांश श्रेय 
राजा महेन्द्रपताप को ही है । 


चीन यात्राका विचार राजा खाहब ने चीन तिब्बत और 
जापान की यात्राका विचार क्रिया । अमीर अफगानिस्तान 
ने चीन के राष्ट्रपति और जापान के सप्राट के नाम पत्र दिये। 
आपने पहिलदे संघार को छत पामीर परवेतकी यात्रा करने का 
प्रबंध किया । 


पा्मार यात्रा अगरूप सन्‌ १६२१ के आरस्म में रा्जा 
साहब ने अफगानिस्तान से रवाना होकर पापरीर पत्रत की यात्रा 
के लिए प्रस्थान किया । पामीर हिन्दू कुश पर्वत के उत्तर पूवेमे 
है। इसको लोग संधार को छत भो कहते है । यह १२ हज़ार 
से १४७ देजार फुट तक ऊया स्थान हे । इस भाग में मकान 
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नहीं हैं ओर न खेतो ही हो सकती है। केवल किरगिल जाति 

के लोग अपने डेरों में रहते हैं ओर समूह के समूह भेडं पालकर 

अपना जीवन निवांह करते हैं। राज्ञा साहय पहिले भी दो बार 
इस भूखंड का श्रमण कर चुके थे परन्तु सन्‌ १६२१ में तीसरी 
बार फिर श्रमण किया। १७ अगस्त को राजा साहब आकवेतल 

( तुकी शब्द-अथ गोरी घोड़ी ) की घाटों में पहुचे। संध्या 
समय इसी घोरी में एक बेफट (डाक बेंगला ) मिला | यह 

टूटा फटा पढ़ा था, तुकिस्तान सरकार ने इस वियावान जंगल में 

यात्रियों को खुबिधा के लिये बनवाया था। राजासाहब घोड़े 

से उतर कर जन्‍्दी २ उस डाक बंगलें में सोने के लिये स्थान दूंढ़ने 

लगे। कुछ रुखोी सिपाहों पहिले से ही इस बंगले में आकर 
डरे लगा चुके थे। राजा साहब ने भी उसी कमरे में अपना 

तबिस्तरा छगाना पसंद किया। थोड़ी देर में ऊ'टों पर लदा हुआ 


उनका सामोन भी आ गया। राजा साहब और उनके मित्रों ने 
अपना अपना बिसस्‍्तरा लगाया ओर सो रहे पर रात्रि में ही 
डाकुओं ने थावा क्रिया । डाकुओं ने राजा साहब के पहरेदार 
सिपादियों से युद्ध किया और कई घोड़े चुरा ले गये।. राजा- 
साहब ने भी उनका पीछा किया पर सफझ न हुए । इसी प्रकार 
कष्ट सहते हुए आपने पामीर परवंतकी यात्रा सम्राप्त की इस 
यात्रा का वणन स्वयं राजा साहब ने लिखा है जो डि अत्यन्त 
ही मनोरञ्जञक है। पाठकों के मनोरञ्ज्ञन के लिये वह ज्यों 
का त्यों दिया जाता है । राज्ञा साहब लिखते हैं कि “आज 
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सारा दिन इसी आक घेनल फी घाटी में बीसा है। लो, यह 
पहुंचे । यह थेकट ( डाकर्बेगला ) रहा, यह रुसोी शष्ट्‌ के बन- 
चाये हुए वियावान स्थान हैं। 


जल्दी से इस उज़डी घमंशाला के चोक में जा कर, घोड़े से 
“उतर, में ट्टे फटे घरों में घुल कर रात के खोने की जगह दूढ़ने 
-छगा | थोड़े से रूसी सिपाही पढिले से पहुंच गये थे और दो 
“कोठों में डेरा लगा चुके थे, किन्तु एक कमरा, कोठा ओर रसोई 
“घर खालो था | यही हमारे लिये अनुकूल भी था. वही मेंने 
'पसन्द किया। 


हमारा असबाब ऊंटों पर अभी पीछे रह गया हैं, खज़ाना 
नो पहुंच गया, छः छोटी सन्दूक हैं, श्रत्येक राजि को में इन्हें 
“बराबर रखा कर अपना विस्तरा कर लेता हूँ । 


आज १७ अगस्त ( १६२१ ) है, तब भी इस दशा में सदी 

है । हम सभी अपनी पोस्सीना में लिपट कर अपने विस्तरे पर 
“बैठ गये अथवा लेट गये । एक आस्टवी सर्व डाकुर का विस्तरा 
मेरे बराबर हे। उनके उस तरफ मेरे मित्र अफगानी कनल हैं। 

“जिन्हें अफगानिस्तान राज्य ने मेरे साथ भेजा है। हमारे साथ 
रूसियों के कमाण्डर अर्थात्‌ मुख्य फोजी सरदार का भी डेरा 

है । इसी कोटे में दो मेरे ओर एक कनेल साहब के खानसामा 
के भी विस्तरे हैं। खिड़की के बाहर दो लम्बी द्रियों पर हमारे 
सीन अफगानी मेहतर अर्थात्‌ साईस ओर कर्नेल साहब का अली 


“| 
] 


प्रेम्त मद्दाविधालय का जमनाजी से दूर का 





द्व्प्य। 
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अपने असबाब को खुन रहे हैं और हमारे बराबर वाले कोठे में 
हमारे रखोश्यां, और कट्दार भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। यहुत 
से रूसी बाहर चौक में अपना विस्तर। लगा रहे हैं ओर थोड़े रूसी: 
अद्दाते से बाहर भी अपना भोला भांडा जमा खुके हैं। 


रात्रि हो गयी, पहरे बेठाये गये, रूसी कमाण्डर ने मुझसे भी” 
दो अकफगानी माँगे। आज़ ही रात्रि को रसोइया ओर कर्नलः 
साहब के अदंलोों की यारी निश्चय की, इतने में भोजन तैयार हो 
गया | कनेल साहब, डाकूर साहब, रूसो कमाण्डर ओर मैंने एक 
ही थाल में भान स्वाया क्योंकि मैं यधाशक्ति मांस नहीं खाता,. 
मेरे लिये पनीर की भाजी भी साथ थी। भोजन कर और पहरे' 
यालों को घिद! कर सो रहे । द 


आज रात्रि को विशेष दुघटना हुई। अभी दो बजे हैं. 
डाक्र मुझे जगाने हैं, सुनो जी, बन्दूकों की आवाज सुनाई 
पड़ती हैं 'सच है शीघ्र तैयार होना चाहिये।” समस्त मित्रदल में 
हलचल पड़ गई। मेंने जल्दी से लम्बे सवारी के बूट पहिन लिये 
और अपनी भरी बन्दूक को हाथ में ले कर द्वार पर आया वहां 
सात आठ मन॒ष्य जमा थे | रूसी कमांडर हमारे बेंगले से निकल: 
मशीनगन वालों के पास गया पर अब तो ओर कोई आवाज- 
सुनाई नहीं पड़ती: हम फिर अपने विस्तरों पर आ बेठे । इतने 
में हमारे दो अफगान पहरेदार ऊंचे स्वर से बोलते आ पहुँचे; 
मेंने ६ कारतृल छोड़ , मैंने पांच चलाये, कोई भी हमारी सहायतः 
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को नहीं पहुया ।'''*''खर, हम तो मर जाते तो कोई डर नहीं 

पर सरकारी बन्दूक चोरों के हाथ पड़ जाती ''--कनल साहब 
ने विश्वास नहीं किया, कदाखित्‌ पहरे वालों का स्वप्न है। 
शेर साहब सवेरे यदि घोड़े कम हों तो हमें सच्चा जानना 


एक ओर तुफंग चली, यह तो कहीं निकट ही चली है। 
“सावधान ! । द 


हम फिर जल्दी जल्दी बाहर निकले। मेरा अफगान खान- 
'सामा मुझसे आगे बढ़ा । डाक्र साहब ने हमें आड़ में रहने 
-को कहा ओर आप अ'धधरे में गायब हो गये, हमारे टीक 
सामने आंग की एक ज्वाला चली और मिट गई। घड़ाम ! 
'बन्दूक की फेर हैं। एक मेरे साथी ने मुझे पीछे खींचा, सब 
अपनी जगह जगह पर रहना, आगे न बढ़ना, कई एक एक 
“साथ बोल उठे। एक सिगनी सिपाही ने कहा “देखो न, मेने 
कहा था, यह चोर हैं ओर इनके पास देशी बन्दक हैं, हम खूब 
जानते हैं, रूसी बन्दृक से ऐसी आग नहीं निकलती ।” वह 
-शेशनी हुई, वह 'धड़ाका, फिर एक फेर हुई पर गोली का 
पता न चला। जिस ओर से ज्योति दिखाई देनी थी 
ओर घड़ाके की आवाज़ आती थी डस ओर हम बहुत टकटकी 
लगाये देखते रहे। अब तो कुछ भी आहट नहीं, भाग 
गये। हम फिर अपनी अपनी जगह पर आ कर लेट रहे। 
जैसे तैसे एक घण्टा सोये। अब कूच करने के लिये तेयार हुए 
'तो देखते क्‍या हैं कि नो घोड़े ओर पांच ऊंट गरम हैं, बहुतेरा 
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इधर उधर ढंढा पर कहीं पता न चला। में भी इ्घर उधर घोड़े 
पर चढ़ा फिरता फिर परन्तु बे अर्थ । हमारे भी दो घोड़े चोर ले 
गये । पक घोड़ा जो बहुत बलवान था ओर रुपये लांदता था 
चोरी हो राया । सब ने सम्मति दी कि चोरों का पीछा करना 
चाहिये ओर करें भी तो क्‍या करें, बिना ऊ'ट घोड़ा पैदल चलना 
भी अति कठिन है । 


बोस मनुष्यों को आशा मिली कि वे दो भागों में नदी के दोनों 
'किनारों पर पहाड़ी के नीचे देखते भालते फुर्ती के साथ बढ़ । 
मैंने भी दो अफगानो साईसों को बन्दूक दे कर आगे भेज़ा, ज्योंहो 
चह रवाना हुए दूर पर एक पहाड़ी के पीछे से कुछ लोग 
निकले, लो वह चोर हैं। कोई साठ सत्तर मनुष्य वह भ। हें । वह 
अपनी तलवारों और बछियों को घुमाते हैं, धूप की चकारचोध 
में चमकती हैं। में दूरबीन से उन्हें देख रहा हूँ । धमंशाला की 
छत पर पहरेदार सब द्वष्टि कर अपना कत्त व्य पालन कर रहा है । 
मशीनगन, द्वार पर, थोड़े से पत्थरों के पीछे लगाई हुई है। पहरे- 
दार ने ऊपर से मुझे बुलाया । एक ओर चोर बढ़ते दिखाई दे रहे 
हैं क्योंकि अच्छी दुरबीन ( अफगान राज्य की भेंट ) केवल मेरे 
पास है, रक्षक ने मुझ ले कहा कि उस ओर देख । हां सत्य हे 
कुछ लोग उधर से आ रहे हैं, दुरबीन को हाथ में लिये भीत पर 
चढ़ कर छत पर पहु'चा, यह तो कुछ खेल हुए न मानेगा क्‍या 


होता हे, बेड गढे 5 नि नल ॥४ 


"के न-ं>>>अं+भ>>«्कन»-नत ७० मकनपमावक के 
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इसके पश्चात्‌ राजा साहथ सीन आने लगे परन्तु अंग्रेजी 
राजदूत ने रुकावट डाली । फलत: शाजा साहब अपनी इच्छा 
पूर्ण न कर सके। आपने खीमी अफसरों द्वारा सीन के 
राष्ट्रपति के पास अमीर अफगानिस्तान का पत्र पहुचा 
दिया और रोष पत्र अमीर सादब के पास वापिस कर दिये | 
जोन यात्रा स्थगित कर अमेनी पहुचे । वहां बलिन में 
रहने लगे । द 











जा साहब ने यूरोप पहुंच कर कुछ दिनों तक 
तो भारत पत्र भेजे पर जब वह स्वीटजर लेंड 
से जमेनी चले गये तब भारत में उनके पत्रों 
का आना रुक गया । भाग्त से जो पत्र राजा 
साहब के नाम भेजे जाते वह .५७/ (काठ 
( तकसीम नहीं हुये ) हो कर वापिस आ 
जाते | इससे आपके परिवारबन्धु, इश्ट मित्र और प्र मं महा विद्या- 
लय के अधिकारी वर्ग अति चिन्तित हुए क्योंकि राज़ा साहब 
' का कुछ भी पता न खलता था कि इस सप्य कहां हैं ओर क्‍या 
फर रहे हें। आप के मित्र कुंवर हुक्म सिंह जी रईस आंगई 
जिला मथुण ने यूरोप के समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया कि 
“राजा महेन्द्रप्राप का जिस किसी व्यक्ति को पता ज्ञात हो 
वह सूचित करे-उसे उचित पारितोषिक दिया जायगा।” इस 
विज्ञापन को पढ़ कर जैनोवा निवासी मि० चेपलेन ने लिखा 
'कि “में राजा साहब को भली प्रकार जानता हू , वह इतने उच्च 
विचार के सजनन हैं कि मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता। में 
' पारितोषिक नहीं चाहता । में तो केवल प्र म-मूति के दशन का 
[खा हूँ । जब मु्भे राजा साहब की बात याद आतो है तो 
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मुर्के कुछ भी अच्छा नहीं लगता । जब मुर्भे राजा साहब का 
पता लगेगा तब में लिखंगा ।” मि० चेपलेन पादरी थे-पहिले' 
बम्बई रह चुके थे। वेह राजा साहब के चिरपरिचित व्यक्ति थे। 


राजा साहब का पता न लगने पर वृन्दावन निवासी बहुत 
ही निराश हुए। अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार की शंका कर रहे. 
थे । कोई कहता था कि राज। साहब जमनी में हैं ओर कोई 
बतलाता था कि काबुल में- पर निश्चय रूप से किसी को भी: 
पता न चला | 


माय सन्‌ १६२२ में 'प्रताप' में राजा साहब का एक पत्र 
प्रकाशित हुआ जिसमें जेनोवा-शान्ति परिषद्‌ के सम्बन्ध में 
लिखा था कि “यह परिषद महज मज़ाक है। यदि वृटेन 
वास्तव में संसार में शान्ति स्थापन करना चाहता है तो उसे 
चाहिये कि अपना सामप्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बांट दे /” इस्सः 
पत्र के नीचे हस्ताक्षर थे “राजा महेन्द्र प्रताप नागरिक अफ़गा- 
निसतान” पर इससे यह पता नहीं चला कि राजा साहब कहां है ? 
प्रताप! संपादक ने उपरोक्त पत्र के नीचे एक टिप्पणी लिखदी थी 
जिसमें लिखा था कि 'राजा साहब अफगानिस्तान के नागरिक 
केसे बन गये | ?' इस टिप्पणी को पढ़ कर राजा साहब ने फिर ' 
एक पत्र सेजा जिसमें लिखा था कि “४ प्रताप-सम्पादक को मुझे 
अफगानिस्तान का नागरिक होते देख कर हथ॑ मनाना चाहिये 
था क्योंकि में अब स्व्रतंत्र देश का नागरिक हूँ पराधीन देश का 


३५ | कर [ तीसरा अध्याय: 


कककलता पा हट 


नहीं रहा ।” इस के बाद ही राजा साहब ने अपने परिवार-बन्धुओं 
को कुशल पत्र भेजा जिससे सब की शाड़ुग दूर हुई । 





(-हज---.०७०--०३३-७०४७००००००००७०००००- २+नन *>फज+-१ ००० जन अिजशांए आओ न बनना: तनिनिनानी नकल ज+++ - 


जमनी म प्रेम प्रचार--अप्रेैल सन्‌ १६२९ तक राजा 
साहब वलिन में ही रहे। वहां आपने खुख संस्थापक दुल 
( 7॥6 776//7770255. /80८४८६५ ) स्थापित क्रिया। इस दल 
का ध्येय समस्त संसार में प्रेम धमेका प्रचार करना है । अपने 
ध्येय की प्राप्ति के लिये आपने जमंनी भाषा में दो पुस्टक॑ लिखीं 
जिनका भिन्न २ भाषाओं में अनुवाद भी कराया गया। पहली 
पुस्तक का नाम है 'खुल्ल संस्थापक दलका काय क्रम! ( 7/८ 
22/097'6॥000९८ ० //6/])2777८55 /5,/४९१४५ ) इसमें दल के 
कार्य क्रम पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया है । दूसरी 
पुस्तक का नाम हैं। 'प्रेम धर्म! ( 7॥८ 7१९0४०% 07 /0०/९€ 3 
इसमें प्रेम को एक धर्म मानकर उसके ६ उपदेश लिखे गये हैं । 


भारतीय आन्दोलन पर दृष्टि--इस समय भारत में असह- 

योग आन्दोलन शिथिल पड़ चुका था ओर म० गांधी गिरफ्तार 
कर लिये गये थे। उस समय राजा साहब का ध्यान भारतीय 
न्दोलनकी ओर गया। आपने डस शिथिलता का समाचार 
सुन कर भारत वर्ष के सेठ साहकार, राजा महाराजा ओर 
जमीदारों के नाम एक छपा हुआ पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि 
* 700 [॥ए70, ॥ए७ 077 9/074/ /07४१७7४- (॥०७९१५००१६१६ ७76 
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जय ने आल जतनतन हनतह ७ कजजज ० 


चक्र एक, अऑकरड९शड (रत, (2६7 १९छड ॥77'तें४+ट्तें 
सापतें ११९०2व7(ड (037 //2७7- 6 ४१0 वटेए357७, १/0१8-. 20%- 
कद 07067॥675 ६76. ९0॥ह.. [077%क+'चें,. 09४४ द 3$077॥/, 
672 इच्गार डक ॥67)26% #० ३0७, पथ ३/0७ तै0 १06 ८०- 
०]2९०८/८ 7068 /70९॥३. अथांत्‌ तुम जानते हो कि तुम अथवा 
सुम्हारी धिदेशी सरकार जमेनी और आस्ट्रेलिया के कैसरों से 
अधिक बलवान नहीं हे। केसर भागे, जार मारा गया और रुस 
में व्यापारियोंका सवेनाश हुआ । तुम्हारे देशबन्धु आगे बढ़ 
रहें हे-मुझे खेद है-वही दशा तुम्हारी भी होगी यद्दि तुम उनका 
साथ न दोगे । »<! दूसरा पम्फलेट ८77 676&7 2८07८ ( भार- 
तीय जनता ) के नाम से भेजा जिसमें म० गांधी के असहयोग 
आन्दोलन की चर्चा करते हुए लिखा कि “यद्यपि चर्खा और 
खटर से मेरी पूण सहानुभूति हे परन्तु अब शीकघ्र हो 
घेसा समय आयेगा जबकि तुम्हारा काम केवल बुढ़ियों की 
भांति बैठकर चर्खा कातना ही न होगा वरन्‌ उठ कर खड़ा 
होना होगा ।# 


इन परफलेटों के अतिरिक्त शाजा साहब ने वलेमान परि- 
स्थिति पर अपने कई लेख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये । 


फांसकी यात्रा - मई सन १६२२ में राजा साहब वलिन से 
रचाना हुए और श्रमण करते हुए सन्‌ १६२३ के आरस्म में फ्रांस 


कज> तनासनक ०. ० 


७०-९५ सबक>»>+--० ०-८ 


» अर मा ता० २२०६-२२ कऋवतेमान (कानपुर) 
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की राजधानो पेरिस पहुचे। वहां एक होटल में ठहरे। कुछ 
दिनों बाद आप फिर वहां से चल पड़े और मास्कों भाये । 


कक 


जापान यात्रा - मास्की से चलकर ३० अक्टूबर सन्‌ १६२३ 
को राज्ञा साहब जापान फी राजथानी टोकियो आये। यहां 
आप कई सप्ताह ठहरे। भारत के प्रसिद्ध क्रानितिकारी नेता रास- 
बिहारी बोस टोकियो में ही रहते हैं । आप सन्‌ १६१५ में भारत 
से छिप कर जापान भाग गये थे। राज्ञा साहब ने रास बिहारी 
बोस के साथ जापान में प्रमण किया ओर स्थान स्थान पर 
भारतीय विद्याथियों को उपदेश दिये । 


चीन भ्रमण _ ज्ञापान से प्रस्थान कर राजा साहब चीन 
पहुँचे | यहां आपने प्रसिद्द प्रतिह नगरों का श्रपण फ्ियां। 
अंग्रेजी राजदुत राजा साहब के चोन पडु चने पर बड़े परेशान 
हुए । उन्हें प्रतिदिन रॉजा साहब का समाचार तार द्वारा 
इड़लैणड भेजना पड़ता था। राजा साहब ने चीन और जापान 
में मित्रता स्थापित करने का पूर्ण उद्योग किया | तत्पश्चात्‌ 
आप रूस होते हुये सन्‌ १६२३ के अन्त में काबुल आ पहुंचे । 


मारत सरकार और राजा साहब- घन १६२४ के आरंभ में 
एक स्वरराजी कोंखिलर ने संयुक्त प्रान्तीय फोंसिल में राजा 
साहब के सम्बन्ध में कई एक प्रश्ष किये। सरकार ने उनका 
जो उत्तर दिया उसे पढ़ कर राज साहब ने भार्तोय समाचार 
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पत्रों में अपना वक्तव्य प्रकाशित करधाया। इस वक्तव्य से 

भारत सरकार ओर राजा साहब के सम्बन्ध पर बहुत कुछ 
प्रकाश पड़ता है| राजा साहब लेखते हैं कि “मुझे कई पढन्रों 
द्वारा यह पता चला हे कि किसो खराजोी मेप्बर ने मेरे सम्बन्ध 
में कोंसिल में प्रश्ष किये और किसी अ'भ्रेज ने मेरे सम्बन्ध में 
यह जवाब दिया कि में भागा हुआ अपराधी हूँ और अपनी 
इच्छा से अपराध स्वीकार कर भारत वापिस आग सकता हूँ। 
यासस्‍्तव में उस अग्रंज का यह उत्तर, जो उसने अपनी सरकार 
की ओर से दिया, बड़ा अजीब हैं। अ+गेब इसलिए कि इसी अगश्नेज 
की सरकार ने कम से कम दस बार यह कोशिश को होगी कि 
में किसी प्रकार फिर भारत में आ जाऊं । अभ्रेज़ सरकार ने मेरे 
रिश्तेदारों द्वारा यह खबर मेजी कि यदि में भारत वापिस आना 
चाहूँ तो वाइसराय छुझे माफ कर दगें। मेंने डस खमय यह 
उत्तर दिया कि मेंने जो काय आरसम्म कर दिया हैं उसे अधूरा 
नहीं छोड़ सकता । एक बार भारत सरकार ने एक दूसरे देश 
के दूत द्वारा प्रयल किया कि आग्रेजी दूत से मिलद्दू । यह जापान 
की बात है परन्तु श्री रासबविहारों बोस के यह कहने से, कि 
ऐसा करने से कमजोरी प्रमाणित होगी, मेंने अंग्रेजी दुत से 
मिलना भी एसंद नहीं किया । एक बार एक गारे ने मुझे चाय 
को दावत दी और कहा कि में भारत क्‍यों नहीं लौट जाना। 
उसने यह भी कहा कि छीन में मेरे आने से अग्रेजी राजदूत 
' परेशान ६ «२ डब्हें धरतिदिन मेरे दारे में तार द्वारा लन्दन 
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प्रेम महाविद्यालय को वस्त्रकरा श्रेणी । 
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समाचार भेजना पडता हैं। उलने यद भी बतलाया कि मेरा 
जीवन खतरे में हे | इस प्रकार कई बार मेरे भारत लानेका 
प्रयत्ञ किया गया परन्तु ऐसी ****** सरकार के राज्य में रहना 
मेरे लिये असम्भव है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि में या तो 
स्व॒तन्त्र भारत में ही लोगटूगा या प्रमण में ही अपनों जीवन 
'यात्रा समाप्त कर दूगा।” + 


नेपाल ओर राजा साहब साज्ञा साहब ने डी समय एक 
पत्र नेपाल के सम्बन्ध में प्रकाशित करवाया जिससे यह भी 
पता चलता है कि नंपाल सरकार को वरिश सरकार ने हिज 
'मैजिस्टी ( ///ध४ ./०,/८४/७ ) स्वीकार किया है उस प्रयत्न में 
राजा साहब का भी हाथ था। आपने इस सम्बन्ध में काफी 
उद्योग किया है । आपका विचार नंपाल यात्रा करने का हढें। 
पर भारत में होकर जाने में कठिनाई है। आपका कहना 
है कि भारत सरकार नेपाल जाने के लिये मुझे मार्ग नहीं दे 
खकती | यदि अफगानिस्तान सरकार भारत सरकार से मेरे 
लिये मार्ग मांगे ओर वह अस्वीक्षार करदे नो अफगानिस्तान 
सरकार का अपमान होगा । इसलिये आप ने नपालट यात्रा 
का विचार छोड़ दिया है । 


फिर जमनी.. सितम्वर सन्‌ १६२४ में राजा साहब ने 
काचुल से जमेनो के लिये प्रस्थान किया | अमीर काबुल ने राजा 
<-हलघर ता० २ मई १६२७ ६० 
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साहब को विदा करते समय दस हज़ार काबुलो रुपये भी मार्न 
व्यय को दिये ओर कुछ अपने सिपाही साथ कर दिये । 


कांग्रेस के नाम अपील _ जर्मनी में कुछ सप्ताह ठहर कर 

राजा साहब पेरिस पहुचे। इसी समय वेलगांव में भारतीय 
 बाष्टीय महासभा ( कांग्रेस) का ३६ वां अधिवेशन होने वाला 
था-उसके विचाराथ--भारतीय नेताओं के लिये--एक अपील 
प्रकाशित की जिसमें आपने लिखा कि “यदि कांग्रेस हमारी! 
मुख्य राज़ सभा हे तो स्वराज्य दल दूसरों श्रेणी पर कायकरत्तो 
हे | चाहे कोई एक कांग्रंस सेवक अथवा स्वराज्य दल का 
कायकत्ता देश के एक काये को. बनावे अथवा विगांड परन्तु 
जन-साधारण के संप्तुख यह दो संस्थाय ही बुराई भलाई की: 
उत्तर दाता हैं। अस्तु, कोई भी कांग्रेस वादी अथवा स्वराजी, 
जो इन संस्थाओं में हे, यह कह कर नहीं बच सकता कि 
अमुक काय॑ मेंने नहों किया, वह तो उसने बिगाड़ा था अथवा 
ब्िगाड़ा हैं। जन साधारण तो समस्त संस्था को ही उत्तरदाता 
टहराय गें इसलिये संस्था का प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी होगा.। 
यह प्रत्येक सदस्य का धरम हैं वि वह किसी को भी संस्था में 
मनमानी न करने दे | यदि हमारा प्रतिनिधि अपना धर्म पालन 
नहीं कर रहा है तो हमें आज ही उससे पूछ ताछ करनी चाहिए 
ताकि हम खब को सर्वेसाधारण के सन्मुख लज्ञित न होना पढ़े, 
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यह सेकड़ों भारतीय--- 
जो आज विदेशों में भारत के लिए हो कष्ट उठा. रहे हे--भारत्त 
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लौटेंगे ओर सर्व साधारण के संमुख अपना दुश्वष्टा रो रोकर सुना- 
बेंगे ओर कहेंगे कि उन्हें इतनो पीड़ा कांग्रेस या स्वराज्य-पार्टी 
की उपेक्षा के कारण हुई है। उस समय आज कल के नेताओं को 
भी कुछ कहते न बनेगी। सर्वेश्लाघारण के क्रोध का आर पार 
न रहेगा । इसलिये निवेदन करता हूँ कि आप आज ही वियार 
पूर्वक उन कष्टों का ध्यान करें जो आज सहस्नों भारतीयों को 
विदेशों में सहना पड़ते हैं ओर अपनी सम्पूर्ण शक्ति से कत्रिस 
ओर स्वराज्य दल को भी इस समस्या की ओर आकषित करें। 
इस समय कांग्रेस होने वौली है। हमारे भाई सहज्ञ में इस 
प्रश्ष को कांग्रेस के सामने रख सकते हैं। स्वराज्य दल ने विदेशों 
में भारतीय प्रतिनिधि रखने की आवश्यकता तो रूब्वीकार कर 
ली हे परन्तु उसने अभी तक विदेशों में अपने प्रतिनिधि नियत 
नहीं किये हैं। कांग्रेस को चाहिये कि वह शीघ्र से शीघ्र अपने 
प्रतिनिधि नियत करे जो विदेशों में अपना प्रयार कर और साथ 
ही साथ दूसरे देशों में रहने वाले भारतोयों की समय समय पर 
सहायता करे । इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। हमारे प्रिय 
भारतीय यह न समझे कि में अपने निजी खुख के लिये कांग्रेस 
से यह अपील कर रहा हू । इस में सन्देह नहीं कि कभी 
कभी मुझे भी अपना दुख चित्त में खलबली उत्पन्न कर देता है 
परन्तु में 'अफगानिस्तान का नागरिक! बन गया हूँ इससे अफ- 
गानी राजदूत से सहायता मिल जाती हैं। मेरा हृदय तो उन 
भाइयों के कष्टों को देख कर भर आता है ज्ञो भारत के लिये 
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विदेशों में पड़े हैं ओर अब न बुदिश प्रज्ञा रहे ओर न अन्य देश 
उन्हें पास पोर देते हें। “वह घर के न घाट के' की भांति मारे 
मारे फिरते हें। यदि वह कहीं निरफ्राध फँस गये तो उनको 
सहायता करने वाला भी कोई नहीं होता। यदि कांग्रेस के 
प्रतिनिधि बड़ी बड़ी राजधानियों में नियत हो जायें तो वह उन 
की देख भाल कर सकंगे। इस देख भाल के बदले वह उनसे 
प्रचार काय भी करा सकगे। यह लोग अब भी प्रचार करते 
हैं पर उस दशा में नियम बद्ध प्रचार हो सकेगा।” कांग्रेस 
ने राजा साहब की इस अपील पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 


विदज्ञों सें प्रचार-. इसी समय राजा साहब ने एक पत्र 
विदेशों में प्रचार के संबंध में प्रकाशित करवाया जिसमें भार- 
नीयों से अनुरोध किया कि बह विदेशों में अपने प्रचारक भेजे । 
आप लिखते हैं कि “मेरे अपने विचार में तो, जो भार्तवष के 
लिये सब से अधिक आवश्यक है, भारतवर्ष का दूसरे देशों में 
प्रचार | आप कहेंगे कि खब दूर को सूफी । सम्भव है कि 
मेरी सम्मति इस विषय में किंचित पक्षपात युक्त भी हों। जेसे 
वेद्य सदा देह को आरोग्य रखने को ही जीवन का उर्देंश्य 
समभता हैं अथवा जसे पहल्वान डण्ड पेलने थ॑ कुश्ती करने 
का प्रयलल आवश्यक बनाता है या योीगो योग चारण ही को सत्य 
मांग होने का विश्वास दिलाता हैं वेसे ही संभव हे कि मेरे 
जैसा यात्री स्वभावत: दूसरे देशों के सम्बन्ध को थोड़ा या 
अधिक आवश्यक समभता दो | एरन्तु जेसे ओऔषध, छण्ड बैठक 
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अथवा आत्मिक साधन सव्वथा व्यर्थ नहीं ठीक वेसे ही यह 
सभी को मानना पड़ेगा कि यात्रा वा दूसरे देशों से नाता हमारे 
जीवन, विशेष कर देशोय जीवन के लिये, थोड़ा अधिक भाव- 
श्यक है, इसमें सन्देह नहीं। में दूसरे देशों से जितना ही 
परिचित होता हूँ, उतना ही में इसे आवश्यक समझता हूँ कि 
दूसरे देशों के संबन्ध में भारतवर्ष का ज्ञान बढ़े, ओर साथ हो 
दुसरे देश भी भारत को भारत की आंखों से देखना सीखें | 
आज दुभांग्यवश बहुधा दूसरे देश भारत को आ'भ्न ज्ञों को आंखों 
से देखते हैं क्योंकि अ'श्रे जी प्रचार घब स्थानों में प्रचलित हैं और 
भारतीय प्रचार का अभाव है। यदि में अपने भारतीय भाइयों 

को दूसरे देशों में भारतीय प्रचार का महत्व समझा सक'गा तो 
में इसे मनुष्य जाति की एक सेवा समम्ूंगा। 


में कहता हूँ कि अंग्रेज जो विशाल भारतीय जाति पर 
राज्य कर सकते है यह किन विचारों का फल हैं? इन विचारों 
में मुख्य यह विश्वास है, जो साधारण अ'भंजी खसनिक में 
होता है, कि अ््नेज जाति यूरोपीय, सफेद और उच्च है ओर 
हिन्दुस्तानी काले, मूल और अयोग्य हैं। इस विचार को अग्नेजी 
लेखक पुष्ठ करते हें और अ'ग्ने जी छेषकों के विचार को यूरॉप 
अमेरिका के दुसरे लेखक बल देते रहते हैं। इसलिये यदि हम 
यूरोप ओर अमेरिका में अपनी विचार शक्ति से इस विषय में 
विचारों को बदल दें ती अ'श्रेजी विचारों में भी अवश्य परिवतेन 
होगा ओर इसका प्रभाव अंग्रेजी सेना पर भी पड़ेगा। कहा 
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जाता है कि उत्तम यह होगा कि सीधे अ'प्रंजी सिपाही अथवा 
अ'भ्रंजी 9जा को समभाया जाय | नहीं यह कठिन है। इनके 
हृदय में स्वार्थ ञ्रमा हुआ है। यह स्वार्थ इनको उच्च विचार 
नहीं सुनने देगा । विशेष कर जब कोई हिन्दुस्तानी इनसे कुछ 
कहेगा तो यह उसको नीच समभ कर उसकी बातों से लाभ न 
उठावेंगे। पर हां, दूसरे फिरगी जिनका एशिया अफरीका में 
कम स्वाथ हैं, मनुष्य जाति सम्बन्धी उच्च विचारों को सुन 
सकते हैं ओर उन के मन में भारतवष के लिये भी आदर उत्पन्न 
किया जा सकता है। जब वे लोग अपने उच्च विचार प्रकट 
करेंगे तो उनका अ्रेज़ों पर भी शीघ्र प्रभाव पड़े गा। क्या यह. 
बहुत हेर फंर की बात है? क्‍या इसका फल बहुत देर में 
निकलेगा ? हमें शीघ्र ही भारतवष को स्व॒लन्त्र करना हे | 
में यह नहीं कहता कि हम को शीघ्रता से स्वतन्जता के लिये 
कार्य न करना चाहिये । स्वतन्त्रता के लिये जो कुछ किया 
जा सकता है, अवश्य करना चाहिये, पर साथ हो ऐसा प्रचार 
भी करते रहना चाहिये कि सन्‍याय के पक्ष का बल बढ़े ओर 
अंग्रेज़ी घतता निवेल हो; साथ ही समस्त मनृष्य जाति को इस 
के लिये तैयार करना चाहिये कि सब विदेशी भारतवप की 
स्वन्त्रता को अच्छी द्वप्टि से दखे' । 


मेरा कहना है कि यह प्रयार केवल राजनीतिक ही नहीं 
होना खाहिये, बल्कि वेज्ञानिक सामाजिक ओर विशेष कर 
धार्मिक प्रचार की आवश्यकता है। हिन्दुस्तानी वेज्लानिक 
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बाहर आयें, जो कुछ दूसरे देशों में है घचद्द सीखे ओर अपनो 
सेशानिक योग्यता से यह सिद्ध करें कि भारतीय भी फिरंगियों 
की भांति विद्वान होते हैं। परन्तु भारतीय ध्मे शास्त्र यूरोप 
अमेरिका में पहले से प्रसिद्ध हैं इसलिये घमे प्रचार द्वारा सुगमता 
'से भारतीय प्रचार हो सकता हैं। प्रमाण के लिये निवेदन है कि 
मैं आज कल केवल प्रेम धर्म और प्रेम मण्डली के विषय में 
व्याख्यान देतो हूँ । में जन्म से हिन्दुस्तानी हूं इससे जो लोग 
मेरे विचारों से संतुष्ट होते हैं ओर उन्हें स्वीकार करते हैं वे 
साथ ही भारत की वर्तमान दशा की ओर भी आकषि त होते हैं। 
इसी प्रकार ओर लोग भी हिन्दुस्तान फे इकतीस अथवा 
लेतीस करोड़ मनुष्यों की सेवा कर सकते हैं ।'+% 





राजा साहबको जहर--फ्रांस से अमेरिका ओर जापान 
जाने को आशा लेकर ता० २२ दिस० सन्‌ १६२७४ को राजा साहब 
'रघाना हुए । आप पहिले अमेरिका पहुचे। वहां ५7/४ ४८७ 
/7८09४०४४१ नामक पुस्तक अ्रकाशित की । आपने नीशग्रोजाति 
की एक सभा में भाषण देते हुण यह सिद्ध किया कि 'भारत ओर 
'नीग्रो ज्ञाति के स्वार्थ एक समान है। इसलिये उन स्वार्थो' के 
'विरुद्ध आवाज उठाने अथवा पड़यन्त्र रचने वाले भारत ओर नीश्रो 
जाति के शत्र हैं।' इस भाषण से बहुत से लोग चिढ़ गये। 
उनमें से किसी ने ता० १६ जनवरी सन्‌ १६२७५ की रात्रि को 
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खाने के साथ राजा साहब को विष दे दिया। आपको राजत्रिभर 
बंडी बेचेनी रही परन्तु डाकंटर्रें की सहायता से जान बच गयी । 
इस सम्बन्ध में राजा साहब ने स्पष्ट लिखा है कि “धर्म के काये में 
यहि मेरी जान भी चली जावे तो मुझे चिन्ता नहीं । पर चिन्ता 
है तो केवल्ट इतनी कि किसी भी दशा में मेरे मित्र मेरे काय को 
बन्द न होने दे ।” 


चीनका फिर अ्रमण माय सन्‌ १६२० में राजा साहब 
अमेरिका से चीन आ पहुँचे। यहां आपने प्रमण कर चीनियों 
को समझाया कि भारत ओर चोनकी दशा एक समान है। यदि 
सोन ओर भारत मिलकर सम्मलित उद्योग करें तो बहुत सफलता 
प्रिल सकती हैं। राजा साहब अभी चीन में ही हैं । 


मारत और नेपाल अमेरिका से चीन जाते समय जहाज 
से एक पत्र भारत भेजा जिसमें भमारतियों से अनुरोध किया गया 
कि वह नेपाल और तिब्बत से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करें | 
आप लिखने हें कि “हम सममभते हैं कि भारत की स्वाधीनता के 
डिये और प्राप्त स्वाधोनता को रक्षा के लिये यह आवश्यक है 
कि विदेशों से, खासकर अपने पड़ोसी राष्ट्रों से, अच्छे सम्बन्ध 
पेदा किये जाय. भारत के इदे गि दे सच्चे मित्र बनाये जाय॑ | मेँ 
इस्पों विचार का छेकर सन्‌ १६१४ ई० से अबतक १०-११ वर्षो" से 
जमनी, आ्ट्रिया, <र्की, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, फ्रांस, इटलो, 
स्विटजरलेण्ड, अमेरिका, मैक्सिको जापान ओर चीन वगैरह 
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देशों में घभता रहा हूं, और भारत को सम्यता तथा प्रेम का 
प्रेखार करता हू । में अपने अनुभव के आधार पंर कह सकता 
ह' कि इन देशों में भारत के बहुत से सच्चे दितैंषी मोजूद हैं। 
विशेष कर अफगानिस्तान, रुस ओर जापान में हारदिक मित्रोंकी 
कमी नहीं है । यह लोग व्यक्तिगत रुप से भांरत के लिये कष्ट 
सहन फरने को तेयार हैं। जो लोग राजनीति का ज्ञान रखते हैं 
वह भो जानते हैं कि समय आने पर अफगानिस्तान, रूस, तुकों, 
चीन और जापानकी सरकारों का भी इसमें द्वित होगा कि हिन्दु- 
ध्यान को स्वाघीनता प्राप्त करने में सहायता दं । भारत की 
स्वाधीनता से उनकी शक्ति बढ़ती हे। इनमें कोई राष्ट्र भी यह 
सहन नहीं करेगा कि किसी दूसरे राष्ट्र का भारत पर कब्जा 
हो जाय, यह प्रसन्नता की बात हैं। पर भारत के निकट ही 
दो देश ऐसे है जहां स्वाधीनताका यथेष्ट प्रचार नहीं हुआ है। 


यह देश नेपाल ओर तिव्बत हैं। इनमें भारतोय सभ्यता का ही 


प्रकाश है ओर सम्बन्ध भी कहीं निकट है । उदयपुर राज घराने 
के एक राजकुमार ने नंपाल में जाकर राजवंश स्थापित 
किया था। तिब्बत में भी एक भारतीय नपति ने जाकर 
हिन्दी लिपि का प्रचार किया था इसलिये तिव्बी लिपि 
के अक्षर हमारी देवनागरों लिपि के अक्षरों से मिलते हें । 
अनेक भारत वासियों के पूवज तिव्बी ओर नैपाली- थे जैसा कि 
बंगाल में हमारे भाइयों के चेहरों से मंगोलियन सोन्द््य (?) 
प्रकट है। 





न] 
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यदि कोई सम्बन्ध न दो तो भी वे हमारे पड़ोसी हैं। हम 
उनके हैं, वे हमारे हैं। हमारा उनका लाम समान है। नुकसान 
समान है । अतः हर तरह उनसे मित्रता रखना हमारा कत्त ष्य 
है । इसी कत्त व्य को पूरा करने के लिये कई वर्ष से मैं नेपाल 
जाने का प्रयत्न कर रहा ह'.। दो बार अ'ग्रेजों ने जोर के साथ 
रोका , एक बार उनकी चाल चल गयी। पर मेंने अपना 
इरादा न कभी बदला था, न बदलू'गा, हाल में ही अमेरिका और 
केलीफोनिया के भारतीयों ने मुझे करीब ३० हजार रुपये दिये हैं । 
स्रात वीर भारतधासी भी मेरे साथ जाने को तेयार हुए हैं। अय 
हम वहां से जापान और चीन के मार्ग से तिब्बत ओर नेपाल 
ज्ञा रहे हैं। जो कुछ हम से हो सकता है करते हैं, पर यह काम 
. सब भारतवासियों का है ।”+ 





. + तेज! ( दिल्‍लों) 


ब्कल 
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१९०४० समस्त संसार में 'प्रेम' का प्रचार करना चाहते 
हैं। आपका हूृढ़ विश्वास है कि “प्रेम द्वारा ही 


श्र मानव जाति का उद्धार हो सकता है। प्रत्येक 


ज्यक्ति को, चाहे घद्द हिन्दू हो अथवा मुसलमान, ईसाई हो अथवा 
अथवा यहूदी, पारसी हो अथवा नीग्रो, हवशी हो अथवा चोनी, 
ग्रेम धर्म स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
'अपने धर्म को मानता हुआ भी प्रेम धर्म का अनुयायी हो सकता 
है। प्रत्येक धर्म एक दूसरे से प्रेम करने का आदेश देता है फिर 
क्‍या कारण है कि एक मुसलमान और एक हिन्दू अपने २ धर्म में 
'पूर्ण विश्वास रखते हुए भी-प्रेम घ के क'डे के नोचे एकत्रित 
नहीं हो सकते ! आजकल जो ब्रेमनस्य अनेक समुदायों में फैला 
हुआ है उसका कारण भी यही है कि 'प्रेम धमे! का प्रचार न 
होना ।” 

राज़ा साहब ने इसी काय के लिये यूरोप में एक //७////- 
४७८5३ 50८८५ ( खुल संस्थापक दल ) की स्थापना की हे । 


इस सोसाइटी की शालाय मिन्न २ देशों में स्थापित करने का 
प्रयत्न किया जा रहा है। अग्रेजी, जमेनी, फांसीसी आदि कई 
भाषाओं में (776 मधहोॉकरिणा णा 0४ ६ प्रेम धमे ) नामक 
पुस्तक प्रकाशित की है इस पुछ्तक में पंम घमे के ६ उपदेश 
लिखे गये हैं जिनमें मुख्य ४ उपदेशों का अविकल अनुवाद यहां 
दिया जाता है । 


[( 2 | स्वास्थ. «प्रिय पाठक ?  तुम्र ईश्वर का ध्यान 
करो अथवा संसार का, आत्मा सम्बन्धी बातों पर विचार करो 
अथवा शरीर सम्बन्धी, भविष्य की चिन्ता करो अथवा भूतकाल 
की, यह हमेशा याद रक्‍खो कि तुम्हारे समस्त विचार, चिन्त्वन 
को शक्ति ओर तुम्हारी भी, सब तुम्हारे दिमाग़ पर निर्भर है ओर 
तुम्हारा दिमाग तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुसार काम करता है। अगर 
तुम स्वम्थ्य नहीं हो अथवा स्वस्थ होने की कोशिश नहीं करते 
तो तुम अब या भविष्य में कुछ उपयोगी काय नहीं कर सकते | 
अतः यदि तुम अपनी उदन्नति चाहते हो अथवा धरम व देश सेवा 
करना चाहने हो तो सब से पहिले अपना स्वास्थ्य ठीक रकखो 
ओर यदि तुम अपना स्वास्थ्य पहिले ही नए कर चुके हो तो अब 
उसे पुनः सुधारने का प्रयत्न करो । 


परन्तु स्वास्थ्य का अभिप्राय यह न समभना चाहिये कि 
तम अपनी स्त्री से भोग बिलास कर सको। यदि तुम्हारा दिल 
सदेत ब॒रे विचारों में फंसा रहे तो भी उसे तंदुरुस्ती नहीं कह 
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सकते | यही मनुष्य स्वस्थ्य है जो अपने शरीर क्री तंदुरुससी' 
कायम रखते हुए अपने दिल और दिमाग़ पर इतना काबू रख सके. 
कि अपने आप को बुराश्यों से बचाते हुए सदेव भले कायों'की 
ओर अग्रसर होता रहे। यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो 
मन पर कायू सीखो भर स्वास्थ रक्षा के अच्छे से अच्छे नियमों 
का पालन करो । अनुचित आत्मवाद, काम, क्रोध, लोभ 
असत्य भाषण, असत्य प्रेम, द्वंष, घणा, धन ओर पद की' 
मनोवासना को बीमारियां समको और उनका उचित इलाज 
करो, अपने बदन को साफ रक्‍खो ओर उचित समय पर खाओ.. 
पीओ, सोओ, जागो ओर काम करो । अपने मकान या मुहल्लेः 
के पास कभी मैला इकट्ठा न होने दो । तुम्हें ऐसा कोई काय नः 
करना चाहिये जिससे तुम्हारा अथवा तुम्हारे पडोसी का स्वास्थ 
खराब हो । 


वीमार मनुष्यों को भी निराश न होना चाहिये ओर यह न 
समभना चाहिये कि केवल स्वस्थ मनुष्य ही धमांत्मा हो सकके 
हैं। नहीं, धर्म ठो तुम्हारी मन की दशा पर निर्भर है| यवि तुम 
स्वस्थ रहने का प्रयत्न करते हुए अपनी धर्म की पूरी सेगा करते 
हो तो तुम्हें सवा का उत्तम पारितोषिक मिलेगा, तुम्हें वही 
पारितोषिक मिलेगा जो कोई स्वस्थ मलुष्य धम की सेवा 
कर प्राप्त कर सकता है। सेवा का पुरस्कार दान की 
रकम के अनुसार से नहीं मिलता। यदि एक धनी मनुष्य 
एक हजार रुपया दान करदे और कोई ऐसा निधन व्यक्ति, 
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जिसके पास खाने को एक पेसा भो न हो, एक पेसा दान फरे 
सो पुरुष्कार दोनों को बराबर मिलेगा । सेवा का पुरुष्कार 
मन को हालत के अनुसार मिलता है। जेसे मन से कोई काम 
करता हे, वेसे हो मन से वह पुरुष्कार पांता है। क््पोंकि,-- 
जाकी रही भावना जैसी । 
प्रभु म्रत देखी तिन तेंसी ॥” 

(२ | शिक्षा-“अपना स्वास्थ्य ठांक रक्‍्खो ओर अपने 
आपको शिक्षित करो । विना शिक्षा के धमे सेवा ओर देश सेवा 
ऋरना कठिन हो सकता है । इस लिये अब से उसे बेहतर बनाने 
का प्रेयत्म करो। शिक्षा की अथवा धर्मे सेवा की फोई सोमा 
'निधांरित नहीं है। जब तक इन्द्रियाँ काम करती हैं, शिक्षा 
आाप्त होती रहती है ओर घर्मकी सेवा भी की जा सकती है। 
थदि स्वास्थ की दशा में दिमाग काम करता है तो शिक्षा के 
अनुसार ही कामयाबी मिल सकती है । दिमाग का वास्तविक 
भोजन शिक्षा है और शिक्षा ही ओषधि है, शिक्षा ही दिमाग को 
शनाती है। शिना शिक्षा के दिमाग को ढोल कहा जायगा | 
चर्म तथा संसार की उन्नति-मानव जाति की उन्नति पर निमर है 
और मानय जाति की उन्नति का हिसाब शिक्षा के अनुसार छगाया 
जाता है। शिक्षा जितनी अधिक प्राप्त करोगे, उन्नति उननी 
डी अधिक होगो । जिस फदर अज्ञान फा अ घेरा , होगा डसी 
कद्र अवनति होगी, इस लिये बिना हंष भाव के सिनन मिन्‍न 
समस्त विज्ञानों को जानने फे लिये तुम्हें मनुष्य कत्तव्य का 
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विचार करना चाहिये | तुम्हें घाहिये कि कभी भी मानवी अनता 
को पुरानी कोर नई से नई शिक्षा से लाभ उठाने से न रोको | 
यदि तुम स्वस्थ हो अथवा स्वस्थ होने का प्रयत्न कर रहे हो 
और अधिकाधिक शिक्षा प्राप्त करने में संझम हो तो निस्‍्सन्देह 
मंजिल के निकट पहु'व रहे हो। यदि तुम पहिले से धाप्रिक 
नहीं हो और तुम धर्म की सेवा भी नहीं. कर रहे तो भी तुन्हें 
विश्वास रखना चाहिये कि जेसी हो शिक्षा काफी हो जावेगी 
तुम उचित मांगे पर आज़ावोगे ओर ब्रह्मांड की सच्ची सेवा करने; 
योग्य हो जाओगे । 


ऐ अज्ञानी पुरुषों ! तुमको भी निराश नहीं हाता थाहिये। 
तुम्हें यह ख्यान्य नहीं करना चाहिपे कि अशिक्षित आदमी ब्रह्मांड 
की सेवा नहीं कर सकता ओर पूर्ण उन्नति नहीं कर सकता औरः 
तुम्हारा जीवन निरथक है। नहीं, तुम उस पुरुष्कार के अधिकारी 
हो सकते हो जो अधिक से अधिक विद्वान ज्ञानी मनुष्य प्रा 
कर सकता है ।” 


[३ | ज्ञान-...6स्वास्थ भर शिक्षा का उद्दं श्य सच्चा ज्ञान 
है। जब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, शिक्षा और स्वास्थ 
को दूषित समझना चाहिये। जब स्वाध्य ठीक होता है ओर 
शिक्षा विस्तुत होती है, या कुछ विशेष शिक्षा ओर अनुभव प्राप्त 
होता है तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। धरम जो बड़ काम करता 
दे, उन में से एक यह है कि इससे मनुष्य सहज ही सच्चा ज्ञाक 
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जऔप्त करने लगता है। समयानुसार धम हमें यह बतलाता है 
के कोई मनुष्य अपने हानि लाभ का विचार अलग अलग न 
करे, मनुष्य को जानना चाहिये कि उसको असली हानि या 
लाभ उसी वात में हे जिसमें लमस्त मानव जाति का नफा नुक- 
सान हो क्योंकि मनुष्य तेमाम सृष्टि में आगे बढ़ा हुआ हे--पत्थर 
सिट्टी, घस, पेड़, फीड़े ओर जमीन पर चलने वालों में तथा पश 
और पक्षियों में मनुष्य श्रेष्ठ उन्नत है, मानो मनुष्य इस संसार 
को भौतिक सृष्टि का मस्तिष्क हें-इसलिये सब के फायदे 
में मनुष्य का छाभ है ओर सब की उद्नति में मनृष्य की 
उन्नति है । 


मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ कर अपने आप को तथा सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड को सुख देता हे। जब कोई मनुष्य अकेले अपने दाम 
का विचार करता हैं, बह स्वयं अपनो उक्नति में सकावट डालता 
हैं तथा पूण सुख की प्राप्ति में विल्म्तर करता हैं। संक्षेप में सच्चा 
भ्रम यह है कि मनुष्य इस बात को जान ले ओर इसका पूर्णरूप 
से विश्वास करने लग जाय कि एक एक व्यक्ति के हानि व्ाम 
का अलग अलग विचार करना पापमय हे। सब से प्रथम 
कत्त व्य भी यही है कि वह अपनी हानि लाभ भी उस बान में 
समझे जिसमें सबकी हानि लाभ हो । 

पाठकों ! यद्दि तुम्हें अरमी तक यह ठीक ज्ञान नहीं हुआ हैं 
धो इसके लिये विद्या प्राप्त करो, पढ़ो लिखो, अच्छी सुगति में 
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रहो, दुनियां को देखे अनुभव प्राप्त करो ओर अपने स्वास्व को 
सुधारते हूये अपने प्रेयल्ल जारी रक्सो जब तक कि यह सच्चा 
ज्ञान प्राप्त हो ओर यदि स्वास्य शिक्षा, अनुभव या धर्म से यह 
सच्ची समझ पहले से ही हो गयी हो अथवा भविष्य में हो जाय 
तो यह जान लेना कि स्वास्थ ओर शिक्षा में उन्नति होने से सबका 
लाभ है, अपने स्वाश्य को रखते हुए, अधिकाधिक शिक्षा प्राप करते 
हुर्घमे की सेवा में लगे रहो । खुध्त मत वेठो, झक्की मत, कार्ये 
ओर उन्नति का ही नाम जीवन है ।” 


[० ) संत्रा- जरा सोचिये और विचार कोजिये. समस्स 
अम तुम्हें कया सिखलाते हैं ? संसार के आरस्म से तुम्हें क्‍या 
सिखाया जा रहा हे ? क्‍या तुम्हें यह नहीं दिखलाई देता कि एक 
मनुष्य जो कुछ करता है उसे उसी के अनुसार पारितापिक 
मिलता है। अच्छे मनुष्य को अच्छा ओर बुरे मनुष्य को बुरा 
'परिणाम मिलता हैं। “जो जेसी करनी करे सो नेसो फल 
चाय ।!! । 


“संसार के प्रायः सभी धर्मों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ऐसे 
छेसे कार्य करने से लाभ होगा ओर ऐसे ऐसे काय करने से 
हानि तुम्हें यह सिखाया गया है कि यदि तुम गरीबों पर 
दया करोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी और यदि तुम अपनी अपनी 
कहोगे, अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को दुःख दोगे, अनुचित 
फोध करोगे, असत्य भाषण करोगे, धोखा दोगे ओर दूसरों का 
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माल हृष्डप जाओगे तो तुम्हें कठोर दण्ड मिलेगा। साशंश यह है. 
कि दूसरों का ध्यान रखने से ओर दूसरों की सेवा तथा परोप- 

कार करने से पुरुष्कार मिलता है । यदि तुम जनता को सामाजिक: 
अथवा राजनीतिक किसी प्रकार की सेवा करते हो तो यह भें 
धर्म सेवा कहलाती है । 


स्वास्थ को ठीक रखना, समुचित शिक्षा प्राप्त करना और 
सच्या ज्ञान प्राप्त करना भी इसीलिये आवश्यक है कि तुम इन 
अस्त्रों से सुसज्जित हो कर संसार के दुख ऑर अज्ञान के विरुद्ध 
युद्ध करो । मानव जाति की प्रसन्नता ओर शिक्षा को वढ़ा करू 
तुम ब्रह्माण्ड की सद्ो उन्नति कर सकते हो ओर इस प्रकार की 
उन्नति करने हुए तुम अपने जीवन का रूक्ष्य प्राप्त कर सकते 
हो । यदि तुम पुरुष्कार चाहते हो, यदि तुम्हें घर की सेवा 
करने की इच्छा है तो यह अत्यावश्यक है कि दूसरों की सेवा 
करो ओर दूसरों के लिये ही जिन्दा रहों। ऐसा करने से पुरु- 
इकार रूवर्य मिल जायगा, धर्म सेवा यही हे, अन्त में पुण प्रस- 
जता भधिलने में क्या संदेह रह सकेगा ?”! 


पाठक इन उपदेशों से ही समझ गये होंगें कि प्रेम धर्म 
हिन्दुत्व, इस्ठास, ईसाई-मत, बोद्ध मत, जेनमत, सिक्‍्खमत, 
आदि की भांति कोई मयी बला नहीं है वरन्‌ प्रेम-घर्म! सब मर्तों 
का सार है | जो ऊो उपदेश राजा साहब ने प्रेम धरम! में लिस्े 
हैं वह प्राय: सभी ध्रमों' अथवा मतों में पाये जाते. हैं। पर अधि« 
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कांश मनुष्य इन बातों फो भूल कर व्य्थे के कगड़ों में फंस जाते 
हैं और ऊपरी बातों को ही धर्म का प्रधान अड मानने लगते 
हें। इश्लछिये राजा साहब का उद्योग है कि मनुष्य व्यर्थ 
के ढोंग को छोड कर इन खास तत्वों को समझे। बस यही 
प्रेम भ्रम है | द 


राजा साहब को सम्पत्ति...राजा साहब को रियासत अलो 
गढ़, मथुरा ओर बुलन्द्शहर जिले में हैे। आपने अपनो आधी 
रियासत तो मई सन्‌ १६०६ में धेंम महाविद्यालय वृन्दाबन को 
दान करदी थी। आधी रियासत राजा साहब के यूरोप चले जाने 
पर सन्‌ १६१६ में कोट आफ बाडे स के आधीन करली गयी। 
राजा साहब के परिवार को मालिक पेन्शन मिलने लगी। सन्‌ 
१६२७ में शयुक्तप्रान्यीय हारकार ने एक कानून बनाया जिसके 
अनुसार राजा साहब की रियासत जब्त करलो गयी | जब राजा 
साहब के पुत्र श्री प्रै मप्रेताप वालिंग हो जावंगे तब वह ग्यासत 
उन्हें देदी जावेगी । अब रियासत पर राजा साहब का कोई 
अधिकार नहीं रहा है। बह यदि भारत आ भी जायें तब भी 
रियासत नहीं मिल सकती । 


परिवार वन्धु _ राज्ञा साहब के बड़े भाई मुरसखान रियासत 
के उत्तराधिकारी कु'० बल्देवसिंह आजकल बल्देवगढ़ में रहते हैं । 
राजा साहब की दो माताये थीं। आप अपनी छोटी माता को; 
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थहुत प्य र करते थे । सन्‌ १६२२ में आपने लिखा कि “पूज्य 
माता जी ! मुझे आपके दशन करने की अभिलाषा हैं। पर दुःश्ल 
है कि आ नहीं सकता। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ जापान 
या अमेरिका में रह सकती हो । माँ, क्षमा करना, में आपकी 
सेवा न कर सका, पर मुझे विश्वास है कि-यदि हम छोमगों में 
प्रेम है-तो इस जीवन में न सही, दूसरे जीवन में किर मिलेंगे ।” 
माता जी ने अमेरिका या जापान जाना अस्वीकार कर दिया | 
जिस समय यह यह पत्र माता जी के पास आया था उस समय 
बह बीमार थीं, वन्दावन में स्वास्थ लाभ न होते देख आप किसी 
पहाड़ी पर चली गयीं । एक दिन चित्त बहुत व्याकुलठ हुआ 
ओर बृन्दावन के लिये प्रस्थान किया पर मार्ग में ही आपके 
प्राण पस्वेरू उड़ गये। वृन्दावनवासोी भी अन्तिम समय आपके 
दर्शन न कर सके । बड़ी माता जी का सन १६२४ में स्वगंवास 
हुआ। आपको रानी साहिबा प्रायः देहरादून में रहा करती थीं 
ओर कभी कभी अपने पित ग्रह कींद में । सन १६२० में बह 
मथुरा में रहने लगी थीं पर उसी वर्ष अक्टूबर मास में आप का 
भी स्वर्गंवास हो गया। आपकी पुत्री भक्ति देवी भोर पुत्र प्रंम 
- प्रताप देहरादुन के राजकुमार कालिज में शिक्षाध्ययन करते है 
ओर उनकी संरक्षता के लिये एक यूरोपियन गाजियन नियन है । 


साम्राज्य का ग़त्र कहलानें का कारण. राज्ञा साहब ने 
“विदेशों में जा कर जो जो कार्य किये उनसे भारत सरकार असं- 
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सुष्ट है। उसका विचार है कि शाजा साहब ने गत यूरोपीय महा 
समर में हमारे शत्र ओं फो सहायता दी थी इसलिये वह सापघ्राज्य 
के शत्र हैं। सरकार सदा ही उन्हें इसी नाम से सम 


करनी है | 


प्रेम महाविद्यालय की वरतमान परिस्थिति. राजा. साहब 
द्वारा संस्थापित प्रेम महाविद्यालय अब भी चल रहा हैं। उस 
का प्रबंध 2१ सदस्यों की एक 'जनरल कोंसिल' द्वारा होता हैं 
जिसके पदाधिकारियों का निर्वाचन प्रति तीसरे बष होता हैं । 
जनरल कॉखिल द्वारा निवाचित एक प्रबन्ध कारिणी समिति! 
भी है जिसमें १० सदस्य हैं । जनरल कोंसिल की बेठक वंै में 
एक बार ओर प्रेबन्ध-कारिणी समिति की बैठक प्रति मास होती 
हू । आज कल बा०नारायण दाल जी अग्नवाल बी० ए०, 
मेम्बर भारतोय असेम्बली सभापति तथा बा० कर्दयालाल 
घ्म० ए० एल० एल० बी० मन्त्री ओर श्री आनन्द मिक्ष जो 
सरस्वती आनरेरी जनरल मेनेजर हैं । प्रंम महाविद्यालय का 
सञ्यालन रियासन को आय से होता हे | इस में हिन्दी 
ओर अ'ग्रे जी, वस्त्र कला, चीनी मिट्टी का काम, इन्जीनियरिडुल, 
काट का काम, गलीया बुनाई ( (काफल #०ब ७४३७ 3 
लोड का काय॑ ( /५१३१7४ 9) कामसं, शाट हेंड प्‌ दि 
को शिक्षा दी जाती है | विद्यालय ओर वकशाप प्रथक 
ग्रथक हैं । प्रत्येक विद्यार्थों को एक दस्तकारों का विषय 
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देना आवश्यक है। अर्थ शास्त्र और नागरिकता ( /200700707९5 
छत (४८४८० ) की भी शिक्षा दी जे लगी है। स्टाफ के 
मनोरञ्जन के लिये एक 'प्रेम कब! है। विद्यार्थियों की अध्या- 
त्मिक उन्नति के लिये 'बालडिवेटिंग क्लब! हे इसमें प्रति सप्ताह 
वाद-विवाद होता है । छात्रों के वास के लिये एक वोडिडूः 
हाउस भी है| प्रंस भोर “रेप” का कार्यालय भी यहीं हे । विद्या- 
लय -भवन के सामने जपघुना जी के तट पर एक मनोहर फूल- 
वाटिका बनाई गयी है। प्रति वर्ष कुछ न कुछ दान भी विद्यालय 
को मिला करता है। बंगाल, बिहार, गुजरात, पञ्जाब आदि 
कई प्रान्तों के छात्र विद्याध्ययन कर रहे हैं | यों तो विद्यालय के. 
स्टाफ में सभो सुयोग्य काययकर्त्ता हैं पर दो व्यक्तियों का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । एक तो प्रिंसिपल ई० डी० गिडवानी । आप 
समस्त भारत में सुप्रलिद हैं । गत कई वर्षों से गुजरात विद्या- 
पीठ ( राष्ट्रीय यूनीवसिटी ) के ध्रिलिपल-पद पर कार कर रहे थे 
पर अब म० गांधी की अनुमति से आपने विद्यालय का काय भार 
संभालता म्वीकार कर लिया हैं। आगामी ८ जुलाई सन्‌ १६२६ 
से अपना चाज लेलगे। दूसरे महाशय शिवशरणसिंह फाटक वाला 
वायस प्रिसिपल, आप प्रेम महाविद्यालय के भूतपूव्र हेडमास्टर 
श्री अयोध्याप्रखाद फाटक वाला के ज्येष्ट पुत्र हैं। पहले प्रेम 
महा विद्यालय में हो आपने शिक्षाध्ययन किया । सिर अमेरिका 
इज़ीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिये गये । वहां से 
लोटने पर आप विद्यालय के वायस-प्रिंघिपल नियुक्त हुए । 
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प्रेम महाविद्यालय की अन्तिम रिपोर्ट सन्‌ १६२४-२५ की देखने 
से पता चलता है कि विद्यालय में इस समय लगभग २०० छात्र 
पविद्याध्ययन कर रहे हैं, वाविक भाय ८५२६६) है, कुली मजदूरों के 
अतिरिक्त ७५ सज्जन स्टाफ में हें । विद्यालय की आधीौनता में 
६ पाठशालायें ओर हैं जिनका नाम प्रेम पाठशाला है | यह बुलन्द - 
शहर जिले में बराल आर घमेड़ा तथा म्रथुरा जिले में छुसेनी 
जटवारी, उक्रियानी ओर मरोई ग्राम में हैं । 


: साहित्य सेवा _-राजा साहब त्यागी और सादहसी कार्यकर्ता 
दोने के साथ हो साथ साहित्य-सेवी भी हैं। आप हिन्दी के 
अच्छे लेखक ओर सम्पादक हैं। जिन्‍्हों ने सन १६०६ से 
१६१७ तक की 'प्रेम' की फायले देखी हैं घद जोनते हैं कि राजा 
साहय के लेख क्रितने महत्वपूणं ओर गम्भोर होते थे । जाप 
के विचार से हिन्दी द्वो ऐसप्वी भाषा हे जो राष्ट्र भाषा 


डो घकती है | आपने इसलिये कुछ उद्योग भी किया है। सन 

१६०६ से १३ तक आप बराबर “सरस्वती” ओर “मथ्यांदा! में लेख 

लिखते रहे । विदेशों से भी कई लेख इसी विषय पर भारतीय 
समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये । आपके द्वारा संस्थापित 
प्रेम महा विद्यालय में दिन्दी अनिवाय शक्‍्खी गयी है ओर 
सम्रस्त विषयों की शिक्षा हिन्दी में ही दो जाती है । शाजा 
साहब का विचार है कि हिन्दी लिपि चोन, जापान ओर रुस में 
अयचलित की ज्ञाय । 


राजा महेन्श्प्रताष ] क्‍ | दिखे 


अंग्रंजी की रचना_आपने अ'भ्रेजी में कई पुस्तक लिखी 
हैं। जिनमें 'प्रम धम', 'खुल संस्थापक दछ का कार्यक्रम' और 
“नया धर्म मुख्य हें। इन सभो में प्रेम धर्म की व्याख्या, उसका 
प्रचार, अन्य धर्मो' में प्रेम धमे का समावेश आदि विषयों पर 
विचार प्रकट फिये गये हैं। द 


नाम परिवर्तन...-आप का विचार है कि हिन्दू नाम होने के 
कारण प्रेम धर्म के प्रचार में अन्य जातियों के सामने बड़ी बांधा 
पड़ती है । इसलिये आपने अपने दो नाम और भी रक्‍्खे हैं. एक 
मोसेस पीटर (ईसाई नाम) ओर दूसरा मुहम्मद पीर । आप अब 
हत्त्ताक्षर करते समय अपने को “पम्+प्रताप पीटर -पीर” लिखा: 
करते है । द क्‍ 


उपसंहार--शाजा साहब बड़े ही पमिलनसार ओर प्रिष्ठ भाषों” 
हैं, आपने अपना सारा जीवन मानव जाति की सेवा में अपेण 
कर दिय। है। आपको जहां भी जो कुछ काय मिल जाता हैं 
उसी को करके आनन्दित होते हैं। सादा रहन सहन प्रिय ओर 
सांसारिक दिखावे के विरोधी हैं। प्रायः देखा मया है कि धनी 
मानी सेट साहकार अथवा राजा महाराओं के ग्रह में जन्म पाफर 
अधिकांश मनुष्य भोग विलास में पड़ जाते हैं ओर देश तथा 
जाति की सेवा का स्वप्त में भी विचार नहीं करते | धर्म को तो 
अपने भोग विलासत के संमुख भूल ही जाया करते हैं पर राजा 





साहब में यह बात नहीं है। आप के जीवन को सुमस्त.प्रटनाओं व 
अध्ययन कर जाने पर यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता हैं कि आप के 
विचार बाल्यकाल से ही उत्तम थे। जिस अछुतोद्धोर का काय 
में» गांधी ने सन्‌ १६२१ में उठाया था वह काये राजा साहब 
सन्‌ १६०६ में ही करना चाहते थे | प्रेम महा विद्यालय की 
स्थापना कर तथा गुरुकुल को ११ हजार का दान कर राज़ा साहब 
ने अपने शिक्षा प्रंमी तथा दानधीर होने का परिचय दिया है। 
एक भारी जमीदार होकर भी आप किसान-सेवा में संलग्न रहे । 
आज्ञ कल देशी नरेश प्राय: सरकार की “जी छुद्धरी' करना हीः 
अपना कक्त व्य समभते हैं पर राज़ा साहब में यह बात॑ न 
थीं। वह भारत में रहते हुए भी 'प्रेम' द्वारा सरकारी कार्यों 
की कड़ी आलोचना किया करते थे। आप निर्भीक और 
साहसी हैं। इतनी आपसियां आने पर भी आपने अपने कार्य 
को नहीं छोड़ा। आप समस्त संसार में प्रेम धर्म का. 
प्रचार करना चाहते हैं। आप ने सारी रियासत ओर 
सम्पत्ति पर लात मार कर अपने अनुपम त्याग का परिचय 
दिया हे यह आदश प्र्येक भारतीय नरेश के लिये 
अनुकरणीय है। अधिकांश भारतवासियों की र॒च्छा हे कि 
परमात्मा वह दिन शीघ्र लाबे जब कि राजा साहब भारत 
सकुशल लोट कर हम सबको दशेन द॑ । आपकी प्रेम मूर्ति 
अवश्य ही अनेक भारतीयों के हृदय में नवजीवन का संचार 
करेगा । 


राजा मदेग्य॒प्रताव ] [ ६४ 
निवेदन... पूज्य राजा खाहब! में आपकी जीविनी उसे 
प्रकार न लिख सका जिस 4्रकार लिखना याहिये। कारण कि 
-आपमें जितनी देश भक्ति हे उसका वणन करना मेरो लेखनी की 
ताकत से बाहर है। मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि उस पवित्र 
त्याग को अ्धिति कर सकू'। क्षमा कीजिये इस ध्रष्टता को, जो 
अयोग्य होते हुए भी आपकी जीवन कथा लिखने का दुस्सादस 
“किया । आप प्रेम पुजारी हैं-एक प्र मो के नाते इस पुष्पाधजली 
को स्वीकार करें -यदही अन्तिम निवेदन है । 





व््य््य्त्र उच--> 


पे 
| परिशिष्ठ 


अच-5--ह.2270.>प्ा 


 प्रभ्त धर्म' यह पहले बतलाया जा चुका है कि राजा 
खाद आजकल 'प्रम घर का प्रचार कर रहे हैं। इसके लिये 
आपने अ भ्रेजी में ' 7॥2 2४४४० 706007077 नामक पुस्तक प्रका 
शित की है। पाठकों की जानकारी के लिये उसका भाषानवाद 
यहां दिया जाता है । 

“लोग पूछते हैं कि 'प्रेम घम्म' क्‍या है ! प्रेम धर्म, ईसाई चमे, 
'इस्लाम, बौद्ध अथवा प्राचीन आये घमे ही है। यह किसी पुराने 
धर्म से पृथक नहीं है। तुम नहीं समझते द्वो ! तुम कहते हो कि 
'फोई एक रीति किसी एक अथवा प्रकाधिक धरम्मे से साम्य 
रख सकतो है, किन्तु सभी धर्मो' से, जिन में गहरा पारस्परिक 
अन्तर है, फिस प्रकार मिल सकती है ! 


मुझे मय है, कि तुम सृष्टि को मेरी तरद नहीं देखते हां। 
लुम सोचते हो कि एक या दूसरा व्यक्ति एक घामिक नियम के 
तत्व पर है | यही कारण है कि तुम, उदाहरणाथं इस्लाम को 
डसके मतके संचालक के नाम पर मुहम्मदी कहते हो, किन्तु 
यह कारण ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति ने आदि पुरुष की सष्टि 
नहीं की। किसी भी मनुष्य ने संसार को, जेसा कि वह इस 


[ ६६ ] 

समय है, नहीं बनाया है। कुछ प्राकृतिक नियमों ने अथवा 
एक महान्‌ शक्ति ने संसार और प्रथम्त पुरुष की सृष्टि की है 
ओर वे ही नियम आज्ञ भी हप्र लोगों को जीवित रहने में सहा- 
यता करते हैं। यद्यवि स्वयं अपने दिल नहीं घड़काते ओर 
न अपने शरीर में रक का संचालत हो करते हैं किन्तु दिलकी 
धघधहकत ओर रक्त संचालन की किया स्वय॑ हो होती रहती है। 
यह कोन करता है ? वास्तव में इन सब्र क्रियाओ्ंके आधार भूत 
प्राकृतिक नियम है | यह बडे प्रक्तिक नियत, जो हमको जीवित 
रखते हैं, हम लोगों को भलाई के लिये कुछ उच्च विचार भी 
निर्मित करते है। यह विचार या तो चेज्ञानिक अन्वेषण के रूप 
में हो सकते हैं अथवा धार्मिक नियमों के रूप में । दूसरे शब्दों 
में प्रकति स्वय' ही हम लोगों को, हम लछोगों की आवश्यकता 
नुसार अथवा सप्रय व स्थान के अनुसार, घामिर नियमों का 
निर्माण करती हे। 

में विश्वास करता हू कि जिस प्रकार प्रकृति ने एक बार 
आये धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई मत ओर इस्लाम की सब्टि की, 
उसी प्रकार चही प्रकृति “प्रेम! घरम्म को भी इस समय उपस्थित 
कर रही है और में केवल प्रकृति की इच्छा को प्रकाशित करने 
का निमित्त हूं। फ्या मूखेता ! तुम विचारते हो ! तुम अपने हृदय 
में कहते हो, यह वह पुरानी गाथा है, एक शक्तिहीन आधा 
पागल मनुष्य खड़ा होता है ओर घोषित करता है हि बह वही 
मनुष्य है जिसके लिये संसार बाट जोह रहा था! शायद तुम 
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जननी, जिनाउलजन सबक >> तल >सन>स+ न> >>. 
बल सतत कल लक जज जन  औ++ तक कल त+ हज तऊ++++* चिल्ला 5++ “+- 


इस सब मसूखेता से परेशान हो गये हो । परन्लु में कहता 
है, कि क्‍या तुमने कभो इस विषय को समभने का प्रयक्ष: 
किया है कि कभी कभी एक मनुष्य खड़ा होता है और पक धर्म 
या प्रणाली प्रचलित करता है और प्रायः उसकी यह धारणा 
होती हे कि केवल उस्री की प्रचलित प्रणाली संसार का .उद्धार- 
फर सकती है ओर यह भी एक आश्चर्य की बात है कि कुछ 
थोड़े से मनुष्य सदा ऐसे 'पागलों? के चारों ओर इकट्ठ हो ज्ञाते 
हैं। केवल यही नहीं, लालों मनुष्य नवीन धर्म के अनुयायी. 
दोते जा रहे हैं ओर वास्तव में थे उसमें इतना विश्वास करते हैं. कि. 
वे उसकी रक्षा तथा उन्नति में अपना जीवन तक दे देने की 
चिस्ता नहों करने ! यह मानव इतिहास की सत्य बात है। यह 
नियम अश्व भी सत्र नहीं है तुम इसको मूखेता पूर्ण कह सकते दो 
परन्तु यह प्रभावित करता हैं तथा तुम्दारे लिये बिचारणीय है ।!- 
में इस घिषय को यहीं छोड़ता हू' ओर अधभत्यक्ष रीति से 
डसे उपस्थित करूग।। क्या तुमने कभी यह विचार किया है 
कि तुम्दारे शुष्क ज्ञान से स्त्री पुरुष का पारस्परिक प्रेम मूखेता 
है ! मनुष्य ऐसी इच्छा क्‍यों रखते हैं ! यह सब असंयत इच्छाए' 
क्यों ? क्‍या तुमने कमी इनके समझने का प्रयल किया है? 
यह मानव स्वभाव है । यह परम शक्ति जिसने हमारी सब्टि 
की ओर हमारे मानव समाज की रचना की ओर जो प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवित रखती दे, उसी ने इतनी उत्तमता से कुछ 
इच्छाए', वासनाए', कारण ओर बुद्धि की भी सश्टि की है जिससे. 
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मानव जाति अपने को जीवित रख सके, उन्नत कर सके और 
जिस उद्दे श्य के निपित्य वह रची गई हैं उसे पूरा कर सके। 
दृस्पत्य प्रेम एक छोटा सा चक्र है जो उस बढ़े यन्त्र से भरनी 
चघुरी पर घूपता है। उदाहणार्थ बिकरित्सा विज्ञान एक दुसरा 
क्र है जो मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य की सहायता में 
अपना कतेव्य कर रहा है । 

इसी प्रकार धर्म मनुष्य को प्रतिकूल परिल्थिति में प्रसन्नता 
'दैने फे लिये तथा उसे जब कि वह अकेला हो अववबा ध्येय तू 
'पहु'चने में मसमर्थ हो रहा हो, पथ श्रष्ट दोने से बचाने का कारये 
करता है। धर्म मनुष्य की शक्ति को उन्नत करता है जैसा कि कोई 
:बिज्ञान नहीं करता । धर्म मनुष्य में एक अमर आशा और दूद्ध 
कर्त व्य शक्ति का संचार करता है। इस आवश्यकता फी पूर्ति 
के निमित्त प्रकृति स्वयं धामिक विचार उत्पन्न करती रहती हे 
ओर इनका समय अथवा परिस्थित के अनुसार कम या अधिक 
' प्रचार होता हैं । 

प्रेम धर्म! की अवस्थिति ही जिसका मैं प्रचार करता हू- 
उसकी इस समय की आपश्यकता का प्रमाण है क्‍योंकि जब तक 
आवश्यकता नहीं होती उद्चध विचार उत्पन्न नहीं होते। मानच 
समाज की वतेमान दयनीय भोर दुःखद परिस्थिति में यह कहां 
तफ सद्दायक दो सकता हैं, यह समय ही धतला सकता है।* 
क्‍ इस का दार्शनिक स्वरूप “एक महान शक्ति हो सदा अमर 
रहती हैं। वद्द कमी कार्य करती है ओर कप्ीी विश्राम 


[६६ '| 


करे तो. है।. इसका विशधाम खछिका भत है। इसी मदानशक्ति कि 
- के नियमाचुलार ओर व्यक्तियों की सह्ति ओर कृद्धि होती है। 
_ प्रकतिकी इलो मद्दात शक्ति से मानवःखमाज-फी उत्पक्ति होती-है 
' इस महान शक्ति को: विश्ञाम और करत त्व दोनों में सुखका असु- 
_ भषष दोता है। प्रत्येक धाणी को, स्त्री पुरुष को अपने कार्यों में 
| इस शक्तिकी प्रसक्षताका ध्याम रखता साहियें। ये सब कार्य जो 
मानव जातिके दवितमें सहायक होते हैं, उसे प्रिय हैं और जिन 
 कार्या' से विषमताकी उत्पस्ति होती है, उसके दुःख के कारण है।" 










प्रम..0?"शुद्ध और सात्विक प्रेम, विश्व प्रेगही सब से बड़ी 
शक्ति है जो सुख के लिये बराबर कार्य करती रहती है” 


श्स की रूप...“प्रेम शर्म में प्रविष्ठ होने पर प्रत्येक कार्य, रू 

ज्षम्प, सुत्यु और विवाह के उत्सव आदि आडबम्बर रहित सीखे 
 इंग- से करना होते हैं! धार्मिक ओर पवित्र शान्तिदायक लानों, 
_ ससस्‍यता के केन्द्रों, विशेष कर भारत में वृन्दावन, बुद्ध गधा अस्थ 
में यरूखलग व मक्का, आदि को यात्रा आवश्यक है । प्रति-सप्ताद . 
प्रेम सन्दिर में जाना खाहिये। . दिनमें दो बार प्रार्थना व. ध्यान 

करना और प्रेम घममे की पुस्तक पढ़ना । प्रत्येक ईस्लाई,  मुंखछ- 
मान भोद्ध व हिन्दू अपने विश्वास के अनुसार प्रार्थना करने को 
स्वतंत्र है, कोई उपधास करने को बाध्य नहीं, प्रेम! धर्म में कोई 
विशेष दिवस नहीं । तो भी कोई व्यक्ति अपने पड़ोखियों के लाथ 
ह्योहार मना सकता है। जहाँ तक खम्सव हो शाकाहार ठीक है। 
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इसका उद्देश्य. «व्रेप्रका उ्् श्य मान समाज के हृदय को 

एकवार पुनः धरम की ओर कर देता है। मउुष्य घम्म को निरथंक 
सममने छगा है अथवा अपनी उदालीनता से उसको भनिरधेक 
बनाता है। प्रेम के असुगामी ससुष्यों को धर्म में लाने का प्रेयत्ष 
फरेंगे। प्रेम किसी अन्य घर से कगडता नहीं है । यह केवल थम 
के बहुत से विध खलित नियमों के एकीकरणका प्रयक्ष करता हैं । 

यह उह श्य प्रेम मन्दिर सुथावित करने से प्रेम घरमंके असु- 
याहयों को किसी स्वाथकी दृष्टि से जेसा कि बहुत सी संस्याएं 
करती हैं, नहीं, बल्कि सत्यका उन्हें अनुयायी खिद्ध करने हूये- 
संगठित किया ज्ञाय। निष्काम सेबियों और सिश्षुओं हारा अपना 
धाप्रिक प्रयार कर अयना अभीए सिद्ध किया ज्ञा खकना है | 

प्राचीन घराप्रिक रोतियां कुछ भक्तों की आवश्यकता से 
अधिक भूल से एक दुसरी से इतनी भिन्न हो गई हैं कि यदि सम 
किसी एक के लिये कार्य करो तो वह अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे धर्म 
के विरुद्ध माना जाता है। यह पारहपरिक घणा इससी बढ़ गयी 
कि उदाहरणार्थ इस्लाम का नाम इस्छाम में पसन्द नहीं किया 
जाता । नवीन घामिक रीसियां सो समुस्ित रुप से सर्व व्यापो 
घ पूण नहीं हैं। 

किसी भी दशा मे, में विध्याल करता हा कि खंलार को 
प्र! को मावश्यकता है ।” 


